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दीवान रामचन्द्र कपूर उन थोड़े से व्यक्तियों में € जो उद्योग और व्यवसाय 
में लगे रहते हुए भी गम्भीर विपयों के अध्ययन में काफी दिलचस्पी लेते € | 
जिन विषयों में उनकी विशेष अभिरुचि हे उनमें फलित ज्योतिष | इस बात 
की आज कल बहुत बड़ी आवश्थकता है कि फलित ज्योतिष को शिक्षित जनता 
के सामने इस प्रकार रखा जाय कि वह रोचक और विज्ञान सम्मत प्रतीत हो | 
में स्वयं फलित ज्योतिष को विज्ञान से अभिमत मानता हूँ यद्यपि इस शास्त्र के 
वाझमय में मेरा चंचुक प्रवेश भी नहीं है | इसलिए. वस्तुतः मैं उनकी कृतियों के 
सम्बन्ध में सम्मति देने का अधिकारी नहीं हूँ | परन्तु इतना तो कह सकता हूँ 
कि उनकी रचनाओं से फलित ज्योतिष के विद्यार्थी को सहायता मिलेगी और 
उसको स्थल स्थल पर यह बात भी देखने को मिलेगी कि यह ज्योतिष शास्त्र 
किस प्रकार वर्तमान सिद्धान्त ज्योतिप से अविरुद्ध | यह भी बहुत उपयोगी 
बात है | मैं प्रस्तुत रचना “फलित ज्योतिप में काल चक्र” के लिए दीवान 
साहब को बधाई देता हूँ । 


सम्पूर्णानन्द 


( राज्यपाल-राजस्थान ) _ 


To 
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भूमिका 

प्रत्येक जन्म कुण्डली के ग्रह जातक के जीवन पर दो प्रकार का प्रभाव डालते 
š | उनमें से एक होता है स्थायी और दूसरा परिवर्तित ( सामयिक ) होता है। 
जन्मकाछिक ग्रहों का जातक के जन्मज-पारिवारिक-सामाजिक स्तर, उसके शरीर 
की बनावट, उसके व्यक्तित्व, स्वभाव तथा संस्कारों से विशेष सम्बन्ध रहता दै 
जब कि वे ही ग्रह अपनी-अपनी दशा काल में जातक के जीवन में समय-समय 
पर उसके उत्थान-पतन, उन्नति-अवनति, स्वास्थ्य-रोग, हानि-छाम, यश-अपयश, 
जीवन-मरण आदि ERS अवस्थाओं को पैदा करने में सहायक या बाधक हो 
जाते हैं अथवा इन अवस्थाञ्रों के सूचक हो जाते हैं। जीवन की ऐसी अवस्थाओं 
को साधारणतया त्रोल-चाल को भाषा में जातक के “बुरे या अच्छे दिन” कहा 
जाता है। इन अच्छे था बुरे दिनों को जानने के लिए 88፳ ज्योतिष में अनेक 
पद्धतियां हैं जिनमें नक्षत्रदशा, गोचर तथा ताजिक पद्धतियां प्रधान ፪ | भारतीय 
फलित ज्योतिष में जातक के भावी जीवन की घटनाओं को जानने के लिए नक्षत्र- 
दशा पद्धति ही प्रधान है। नक्षत्रदशा पद्धति का भाधार जन्मकालिक चन्द्रस्पष्ट 
है। जन्म के समय चन्द्रमा जिस नक्षत्र पर रहता हे उसी नक्षत्र से दशा का 
आरम्भ होता है । प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी निर्धारित ग्रह होते हैं। जन्मनक्षत्र के 
स्वामी से दशा का आरम्भ होकर क्रम से आगामी नक्षत्रों के स्वामियों की दशा 
Հա रहती है । नक्षत्र-स्वामियों के दशावर्ष भी नियत होते ፪ | फलित ज्योतिष 
में अनेक नक्षत्र-दशा पद्धतियां है। उनमें से चार प्रसिद्ध ह । ($ ) विंशोत्तरी 
( २) xêrî ( ( ३ ) योगिनी ( ४) कालचक्र । इन चारों की दशा का आधार 
चन्द्रनक्षत्र ( चन्द्र-स्पष्ट ) है। इन चारों में दशा के आनयन की राति तो एक 
सी है पर नक्षत्र-स्वामी भिन्न-भिन्न होने से «ԱԿ एक दूसरे से मेल नहीं खातों | 
किसी भी जातक के जन्मकालिक चन्द्र-नक्षत्र की दशा-स्वामी का आरम्म चारों | 
पद्धतियों में मिन्न-मिन्न होता है और दशा-स्वामियों के दशा वर्ष भी भिन्न-भिन्न 
होते हैं, इस लिए किसी जातक फे किसी इष्टसमय में जिस विंशोत्तरी ग्रह को दशा 
होगी अष्टोत्तरी या योगिनी में इस ग्रह को प्रायः न होगी | 


उदाहरणाथंः--यदि किसी जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र का हो तो उसके 
जन्म समय में विशोत्तरी में केतु की, अष्टोत्तरी में शुक्र की तथा योगिनी में मंगळ की 
दशा होगी | सिवाय भरणी, कृत्तिका, अनुराधा, शतभिषा इन नक्षत्रों के, शेष समी 


Երա 


नक्षत्रों के स्वामी विंशोत्तरी तथा ՀՈՎՀ में भिन्न-भिन्न हे | इन उपरोक्त चारों 
नक्षत्रों के स्वामी विंशोत्तरी तथा अष्टोत्तरी में क्रम से शुक्र, सूय, शनि, राह दोनों 
में एक ही से हैं पर विंशोत्तरी में क्रम से शुक्र के दशावर्ष qo और अष्टोत्तरी में २१ 
सूय के दोनों में समान ६ वष, विंशोत्तरी में शनि के १९ वर्ष और 291121 में 
१० वष, विशोत्तरी में राहु के १८ वर्ष तथा अ्रष्टोत्तरी में १२ वघ | इन विषमताओं 
के अतिरिक्त शअ्रष्टोत्तरी में केतु की तथा योगिनी में राहु की दशा होती ही नहीं | 


नक्षत्रदशाओं की पारस्परिक असमता के - कारण प्रश्न उठता है कि जब 
किसी जातक की कुण्डली के किसी एक ग्रह की दशा का समय भिन्न पद्धतियों 
से भिन्न काल में आता है तो कया यह संभव है कि किसी नियत भावी समय में 
विभिन्न ग्रहों की दशा का फल एक सा रहेगा ? घटनाए' तो निश्चित रहती हैं 
यदि उनका सम्बन्ध भिन्न-भिन्न ग्रहों की एक ही समय की दशाओं के परत्वसे होना 
माना जाय तो बह सर्वथा अयुक्तिसंगत होगा | इस लिए दशाणओं के संम्बन्ध 
में यही कहा जा सकता है कि जिस नक्षत्रदशा पद्धति से फल सान्निध्य हो उसे 
ही मानना चाहिए तथा अन्य प्रकार की «աա के फल को एक प्रकार का 
विचार-सहायक समभना चाहिए | विभिन्न दशापद्धतियों से एक विशेष लाभ 
उठाया जा सकता है। वह लाम यह है कि किसी पद्धति से आयु, किसी से 
सम्बन्धियों के अरिष्ट, किसी से विशेष प्रकार की घटनाएँ जानी जा सकती हैं | 
उदाहरणार्थ--विशोत्तरी दशा से कारक-मारक का निश्चय होता है। कारक की 
दशान्तर में कार्य में सफलता तथा यश-ख्याति की वृद्धि मारक में शारीरिक 
कष्ट होता है | योगिनी में इससे कुछ भिन्न प्रकार का फल कहा गया है । कालचक्र 
अरिष्टप्रद घटनाओं ( accidents ) तथा मारक अवस्था (निधन ) के जानने 
का एक अच्छा माध्यम है । जैमिनीय की दशाओं से अधिकतर माता-पिता भ्राता 
թ. के अरिष्टों का निर्णय किया जाता है। इस प्रकार भिन्न दशापद्धतियों का 
क्षेत्र कई विषयों में भिन्न है । विशिष्ट प्रकार के फल जानने के लिए उसी पद्धति 
से लाए गए ग्रहों के द्वारा फल आंकना चाहिए, जिस पद्धति से उस विशिष्ट प्रकार 
के फळ अधिकतर मिळते हों | 


जातक की भावी जीवन-घरनाओं को जानने के लिए इस समय विशोत्तरी 
दशा सर्वत्र प्रचलित है। इस दशापद्धति क्रा एक प्रधान ग्रंथ “उडुदाय प्रदीप” 
है जिसमें बड़े वैज्ञानिक ढंग से ग्रहों को कारक व मारक अवस्थाओं के निणय 
करने की विवेचना को गई है । विंशोत्तरी दशा का फल बहुत अंशो में सही 
उतरता है | लेखक ने इस ग्रन्थ का मनन किया और उसके अनुसार जातक को 


E 


कुण्डलियों का फल बहुत अधिक मात्रा में घटता पाया । इस लिए लेखक ने उस 
ग्रंथ पर सविस्तार टीका की और उदाहरण सहित प्रत्येक श्लोकों का भाष्य किया 
है | यह ग्रंथ “लघुपाराशरी भाष्य” नाम से श्री मोतीलाल बनारसीदास, पो० 
ब० ७५, वाराणसी से प्रकाशित हे | फलित में ፳፳ रखने वाले महानुभावों 
को उसे अवश्य देखना चाहिए | 


अष्टोत्तरी तथा योगिनी दशापद्धतियों पर कोई अलग से ग्रंथ नहीं है | 
ज्योतिषी लोग aer गणना द्वारा लाए गए. ग्रहों की दशा का फल प्रायः 
विंशोत्तरी के उडुदाय प्रदीप नामक अथ के आधार पर ही कहते हैं जब कि दोनों 
पद्धतियों से गणितागत ग्रहों की दशा एक ही समय में भिन्न-भिन्न रद्दती है | ऐसा 
करना युक्ति संगत नहीं है | 


योगिनो दशा भो चन्द्र-नक्षत्र से चळती | इसमें प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी 
ग्रह तथा साथ ही साथ उनकी योगिनियां निश्चित हैं और उन योगिनियों के क्रम 
से दशा चलती है । प्रत्येक योगिनी की मंगला से आरम्म होकर संकटा तक क्रमशः 
एक, दो. तीन***आठ ዛና ՀՈԿ होती है | साधारणतया उनका फल 
योगनियों के नाम के तुल्य ही होता है। यथा मंगला की दशा में मंगल, पिङ्गला 
में रोग तथा हानि, धान्या में धनधान्य की ፪፻፳ इत्यादि | नक्षत्रस्वामी ग्रहों तथा 
उनकी योगिनियों में पारस्परिक क्या और कैसा संबन्ध है इसकी विवेचना कहीं 
नहीं देखी गई | इस लिए यह पद्धति अधूरी हे | उदाहरण स्वरूप मानो कि मंगला 
की दशा में उसका स्वामी चन्द्र यदि कुण्डली में पापाक्रान्त अध्मस्थ हो तो 
एक तरफ मंगला की दशा मंगलकारी और दूसरी तरफ उसके स्वामी चन्द्र को दशा 
अमंगलकारी होगी | दोनों का कैसे मेल खायगा यह विवादास्पद है | 


कालचक्र दशा भी RAAF ( चन्द्रस्पष्ट ) की दशा हैं। यह दशा प्रत्येक 
चन्द्रनक्षत्र के प्रत्येक चरण से आरम्भ होती हे | जिस प्रकार विंशोत्तरी दशा 
में प्रत्येक २७ नक्षत्रों के दशाधीश क्रम से नवग्रह होते 8 उसी प्रकार इस 
कालचक्र में वज।य २७ नक्षत्रों के उनके १०८ चरणों से दशा का क्रम नियत 
होता हे | नक्षत्र का एक चरण एक राशि का नवम भाग हे इस लिए 
चक्र दशा राशियों की नवमांश दशा है | 


यह दश। जेमिनीय की नवमांश दशा से मिलती-जुलतों | इस दशा का 
उल्लेख तथा दशा आनयन की रीति TEEN होराशास्त्र तथा जातक पारिजात 
में है पर उस पर कोई ऐसी टीका नहीं है जिसके आधार पर सरलतापूर्वक दशा 
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लगाई जा सके ओर उस पर सही फलादेश किया जा सके | लेखक ने अनेक 
कुण्डलियों पर कालचक्र दशा का उपयोग किया और उसे मारक तथा अरिष्ट प्रसंग 
में बहुत उपयोगी पाया | इस दशा में अनुसंधान खोज ) की आवश्यकता प्रतीत 
होने पर लेखक ने अनेक कुणडलियों में कालचक्र दशान्तर दशाओं का प्रयोग किया 
और जहाँ इस दशाचक्र सम्बन्धी शास्त्रों का वचन के अनुसार फल घटता नहीं 
पाया वदाँ उसका अपवाद निणय किया है | इस लिए लेखक का यह प्रयास अर्थात्‌ 
कालचक्र दशा पद्धति की टीका होराशास्त्रों में वर्णित कालचक्रदशा फलादेश के 
TERÎ की हिन्दी टीका मात्र नहीं हे वरन्‌ इसमें लेखक ने अपना अनुभव भी लिखा 


है और जहाँ आवश्यकता हुई हे उसका उदाहरण भी दे दिया है | इतना होने पर 


भी लेखक की दृष्टि में यह कालचक्र भाष्य अमो अधूरा है | उसमें आर खोज की 
आवश्यकता हे फिर भी इस ग्रंथ को प्रकाशित करते समय उसे विश्वास है कि 
मारक तथा ARSE निर्णय करने में यह ग्रंथ ज्योतिषियों के लिए. उपयोगो सिद्ध 
होगा | इस सम्बन्ध में लेखक का मत हे कि कालचक्रदशा पद्धति से जातक के 
मारक अथवा अरिष्ट समय को निर्णय करते समय मान्य ज्योतिषियां को ब्घुपारा- 


झारो की विंशोत्तरी दशा के मारकग्रहों का भी निर्णय कर लेना चाहिए।योंतो . 


कालचक्र में जब किसी जातक के जीवन में मारक ग्रहों की स्थिति पैदा हो जाती 
है ओर उनको ग्रन्तदशा में जातक को यदि मृत्यु न हुई तो मृत्यु तुल्य अवस्था तो 
अवश्य हो जाती है पर यदि उस समय विंशोत्तरी में कारकग्रह की दशा ह$ तो 
काळचक्रान्तगत फल एक मोड ले लेता है । अस्तु, ग्रह जनित अरिष्ट और मारक 
अवस्था आने पर विंशोत्तरी का भी आश्रय ले लेना चाहिए | लेखक ने अपने 
पूर्वोक्त लघुपाराशरी भाष्य में मारकेश निर्णय की सरल रोति दी है | 


भावी रिष्टारिष्ट जानने के लिए गोचर तथा ताजिक पद्धति के उपयोग की भी 
परिपाटी है। गोचर पद्धति द्वारा तात्कालिक HE तथा जन्मकालिक ग्रहों के पारस्परिक 
संबन्ध से सामयिक फल कहा जाता है | यह पद्धति ग्रहों की वास्तविक स्थिति से 
सम्बन्ध रखती है | इसमें काल्पनिक या अहृष्ट कुछ नहीं है इसलिये यह पद्धति 
वैज्ञानिक है पर चू कि जातक के हर समय को घटनाओं को गनने के लिये गोचर 
पद्धति में हर समय के आकाशीय ग्रह-स्थितियों की विशेषतया चन्द्रमा की. गणना 
करते रहना सरल साध्य नहीं है इस [፳፪ जन्म कुण्डली में गोचर ग्रहों का उल्ज्ञेख 
नहीं रहता | चन्द्रमा को छोड़ ग्रन्य ग्रहों के एक राशि से दसरी राशि में प्रवेश के 
काल दीघ काळ होते हें तिस पर भो वे जब जब प्रथम राशि को छोड़कर दूसरी राशि 
में प्रवेश करते हैं उन सभों की गणना बिना पंचांगों के सरल नहीं है इसलिये जब 
किसी जातक पर कोई अरिष्ट ग्रा चुका होता है, साधारणतया उसी समय गोचर 





1.2 ١ Կլ 


FS” SN فص‎ 





[971 


ग्रहों का विचार किया जाता है | गोचर ग्रहों से .फलादेश जानने के लिये कोई 
प्रामाणिक ग्रंथ भी नहीं है । गोचरपद्धति श्रनुसरित ताजिकपद्धति है | ताजिकपद्धति 
से वपफल कहा जाता हे । जातक के सूयं स्पष्ट पर प्रत्येक वष जो कुण्डली बनती है 
वह वष कुण्डली कही जाती हे | इस पद्धति के द्वारा वष-वष के फल जानने के 
लिये ताजिक नीलकंठी आदि विशिष्ट ग्रंथ हैँ पर वे आणे नहीं हैं। उसमें भी ग्रहों 
की दशा चलती है और मुंथा नाम का एक कल्पित ग्रह भी रहता है | 


जवन को भावी घटनाओं को «ԱՀՀ के लिये ऊपर प्रधान पद्धतियों का उल्लेख 
किया गया | इसके अतिरिक्त पाराशर होण शास्त्र में अनेक «աԱ का उल्लेख दै 
जिन पर अलग से समभने-समभाने के लिये कोई प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है ओर न 
उन दशाओं का फल इत्थंभूत घटता ही देखा गया है । वे (Verified) नहीं ë 
उनमें खोज की आवश्यकता हे । प्रामाणिक टीका तथा कुण्डलियों में प्रयोग के 
प्रमाण के अभाव में उन सब दशाओं के फल पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता | 


कोई भो दशापद्धति हो वह फलादेश में सर्वोगपूर्ण नहीं हो सकती । ग्रहातिरिक्त 
विश्व की अदृष्ट शक्तियों का भी मनुष्य की जोवन चर्या में हाथ हैं और साथ ही साथ 
प्रत्येक मनुष्य का जीवन उतना संकीण नहीं है कि उसमें बाहरी शक्तियां प्रवेश कर 
सकती ही नहीं | इस छिए किसी भो पद्धति से जाना गया जातक-फलादेश सवदा 
वेसा हो घटे जेसा ग्रह स्थिति से घटना चाहिये, ऐसा नहीं होता | कम से कम 
फलादेश की शुभ या अशुभ की मात्रा में तो अंतर पड़ ही जाता है | कभी कभी तो 
देखा गया है कि निर्धारित अरिष्ट जातक को बिला कोई कष्ट दिए यों ही व्यतीत 
हो जाते हैं | लेखक के मत से इसके दो प्रधान कारण हैं | एक गणितागत ग्रहों के 
स्थानों की अशद्धि जो पंचांगों की विषमता के कारण होती हे | इसका एक मनो 
रंजक उदाहरण लेखक द्वारा निर्मित एक कुण्डली का हे 1 लेखक का एक ही पुत्र 
€ जिसका जन्म शुभ सम्बत्‌ २००० भाद्रपद कृष्ण ६ शनिवार को काशी में प्रातः 
४।२४ वादन समय ( ፳25 टाइम ) में हुआ । श्री बापूदेव पंचांग से उस समय 
भरणी नक्षत्र का ममोग ६०1३९ सुक्त ५९।५४ तथा भोग्य ०।४४।३० था और 
श्री विश्व पंचांगानुसार भरणी का भभोग ६०1१२, सुक्त ४६1५० तथा भोग्य १३1२२ 
था | श्री बापूदेव की गणना के अनुसार जन्म में विंशोत्तरी शक्र भोग्य वर्षादि 


०।२।२८ तथा श्री विश्वपंचांगानुसार शुक्र महादशा भोग्य वर्षादि ४५८ हे | इन 
दोनों का अंतर वर्षादि ४२।१० हे | यह अंतर असह्य हे | लेखक दोनों पंचांग- 
कत्ताओं के आदरणार्थ यह नहीं लिखना चाहता फि फल किस पंचांग द्वारा 
निर्धारित दशा में घट रहा हे । 
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ज्योतिष फलादेश का निर्धारित मात्रा में न घटने का एक कारण दार्शनिक 
भी हे ١ भारतीय दाशंनिको का मत हे कि मनुष्य का जन्म तथा उसका दुःख 
सुख का भोग उसके पिछले जन्म के पुण्यापुण्य हेतु पर आधारित ፳ | लेखक के 
मत से वह दुश्ख सुख इस जन्म के जन्म कालिक ग्रहों तथा दशाओं के समय में 
प्रस्फुटित होता हे | जिस प्रकार बीज में उसके सभी अवयव समाए ፪፻ रहते हैं 
आर उनका प्रस्फुटन अनुकूल भूमि तथा अवसर के अनुकूल वातावरण में होता है 
उसी प्रकार मनुष्य के संचित पूवजन्म के संस्कारों तथा पुण्यापुण्य कर्माशायों का 
प्रस्फुटन ग्रहों की अनुकूल तथा विपरीत अवस्थाओं में होता रहता हे | पुण्यापुण्य 
उपयुक्त अ्रनुपयुक्त कर्मादाय के फल का नाम प्रारूध हे। प्रारब्ध के साथ साथ 
इस जन्म में उसका क्रियमाण ( किए हुए कम ) का भी संचय होता रहता हे | 
लेखक का मत É कि मनुष्य का प्रारब्ध जबतक बली रहता हे, ग्रहों के फल निर्धा- 
रित मात्रा में होते रहते हैं ओर जव क्रियमाण प्रबल हो जाता हे तो ग्रहों का प्रभाव 
या ग्रहों की सूचना FEW हो जाती ፳ 1 इस लिए लेखक के मत से जो लोग 
सांसारिक चक्र में फंसे सांसारिक OTF और सामाजिक तथ्यों के बीच उलमे 
रहते हैं उनका अपना ( आत्मीय ) कुछ नहीं रहता तो उन पर ग्रहों का प्रभाव 
अत्यधिक होता है अ्रथवा उन्हें भोग वैसा ही होता है ጃቫ वे ग्रह सूचना देते हैं | 
जो लोग इससे ऊपर उठ चुके होते हैं उन पर ग्रहों का प्रभाव, विशेषतया मान- 
सिक प्रभाव बहुत कम होता है जिससे निर्धारित उपयुक्त वा अनुपयुक्त फल की 
अनुभूति वैसी नहीं होती जेसी सांसारिक पुरुष की । शारीरिक ग्ररिष्ट तथा मृत्यु को 
कोई पार नहीं कर सकता इसलिए सब किसी को मृत्यु होती है | चू कि निधन ग्रहों 
की संभावित निधनावस्था में हो प्रायः संभव हे इस लिए उनका निर्धारित रहना 
तकसंगत है जिसका अध्ययन प्रयास इस ग्रंथ का उद्देश्य है। मनुष्य յն 
इस लिए उसकी कोई भी जानकारी इत्थं भावी ही हो यह संभव नहीं | 
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आकाश में जितने चमकते पिण्ड दिखाई देते हैं, समय-समय पर दिखाई 
पड़ जाते हैं या दुर्वीन से दिखाई पड़ सकते हैं वे सब अगणित होते हुए भो उनकी 
संज्ञाए' नियत हैं । जो पिण्ड सूय के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं उनकी संज्ञा 
ग्रह हे | जो पिण्ड ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं वे सब तत्तद्‌ ग्रहों के उपग्रह हैं | 
सूय तारा या तारिका É | तारा उसे कहते हैं जिनकी वास्तावेक गति ( दृश्यमान 
नहीं ) उपलब्ध न होतो हो ओर वे स्थिरप्राय हों | ՎԱՅ के सापेक्ष स्थान 
में परिवतन नहीं सा होता है | विशिष्ट तारासमृह का नाम नक्षत्र हे | नक्षत्र का 
अर्थ हे “न क्षरतीति नक्षत्र” जिसका क्षरत्व न होता हो । जिस तारासमूह का 
विशिष्ट नाम कोई नक्षत्र हो उस समूह के सब से अधिक चमकने वाले या प्रख्यात 
तारा को उस नक्षत्र का योगतारा कहते ጄ । अर्थात्‌ जिस तारा से विशिष्ट नक्षत्र 
( तारासमूह ) का अविलंब ज्ञान हो सके वह उस नक्षत्र विशेष का योगतारा 
Ë | नक्षत्रों को मिला कर जो विशिष्ट स्वरूप बनते हैं उनका नाम प्रथक-प्रथक 
राशि ፳፪ | इस लिए तारा, तारासमूह ( नक्षत्र ), नक्षत्र समूह ) राशि g | जो 
राशि क्रांतिवृत्त के आस-पास पड़ती हे उसे फलित में मेष, वृष, मिथुनादि १२ 
राशियां कहते हैं | तारा तथा ग्रहों की पहचान यह हे कि आकाश में जो पिएड 
टिमटिमाते ( 1 winckling ) हैं वे तारे हैं और जिनका प्रकाश एकरस रहता 
हे वे ग्रह हें | आकाश में ध्यान से देखने पर तारा तथा ग्रहों की पहचान हो जाती 
हे | सभी ग्रह क्रांतिवृत्त के आस-पास ही रहते हैं | क्रांतिवृत्त की सीमा विषुववृत्त 
( भूमध्यरेखा का आकाशीय विस्तार ) से उत्तर २२१ तथा दक्षिण २३३ तक हे 
और सभी ग्रह इस सीमा से उत्तर दक्षिण ८ तक ही रहते हैं अर्थात्‌ सभी ग्रहों 
की कक्षा भू कक्षा ६ क्रांतिवृत्त ) से २३+८ = ३१ मू मध्य रेखा से उत्तर 
दक्षिण की सीमा के भीतर हे | इसका अपवाद दो अवान्तर ग्रह हैं । इस लिए 
सभी ग्रह आकाश में HIS के २१, ३२ Հախ के उत्तर वा दक्षिण क भीतर 
ही दिखाई पडते हैं | ताराश्रों, ग्रहों, उपग्रहों अवान्तर ग्रहों के अतिरिक्त आकाश 
में धुधले बादल «Ազ तारिकाओं के कुछ विशिष्ट զա दिखाई देते ፪ | उन्हें 
नेडुळा कहते ፳ | ऐसा एक पुञ्ज श्राकाशगङ्गा में दिखाई पड़ता | ये अनेक 
ताराओं के मिले जुले छिन्न-भिन्न बृहद्‌ पिण्ड हैं । आकाश में कभी कभी पू छदार 
तारे दिखाई पड़ जाते ፳ | इन्हें ग्रहतमान समभना चाहिए पर इनकी संज्ञा 
TET तारा ही ፳ |. ये श्राकाश में कुछ दिनों तक दिखाई देकर फिर लुप्त हो 
जाते हैं और फिर प्रायः इनका «ՀՀ नहीं होता | इनका माग गोल वृत्ताकार नहीं ह 
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इस लिए वे लोटते नहीं । पू'छुदार तारा जब आकाश में दिखाई देता हे तो 
ज्योतिष लोग उसके आगमन को संसार के लिए एक बड़ा अपशकुन गिनते ፪ | 
हि की भी संख्या अनगिनत हैं। ये ग्रहों और ताराओं से छुटके हुए 
भाग हैं | 


सूय एक तस तारा हे जिसके चारों ओर प्रथ्वो परिक्रमा कर रही हे | प्रथ्वी के 
अतिरिक्त अन्य पिण्ड भी (जो अब तक की जानकारी में संख्या में आठ हैं ) 
सूय को परिक्रमा कर रहे É | इन ग्रहों ने नाम ፳፻ | मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र 
दानि, युरेनस, नेपच्यून, झूटो | इनके अतिरिक्त सूर्य और प्रथ्वी के बीच कुछ 
अवांतर ग्रह भी हैं जो छिन्न-मिन्न अवस्था में हैं | इनकी गणना सद्दी ग्रहों के बीच 
म नहीं की गई। ये सभी ፳፪ सूय की परिक्रमा कर रहे Ë | परिक्रमा करने में 
इनका कक्षा ( परिक्रमा माग ) सूर्य से जिस क्रम में एक दूसरे से आगे दै वह 
इस पकार É | बुध, शुक्र, ges, मंगल, बृहस्पति, शानि, यूरेनस, नेपच्यून, झूटो । 
सूय से एथ्वी की कक्षा की दूरी से यदि १ एक संख्या दी जावे तो सूर्य से उपरोक्त 
351 की कक्षा की दूरी क्रम से बुध ०३८७, शुक्र ०७२३, पृथ्वी १-०, मंगल १५२३ 
ՀԽ ५२०२, शनि ९५३९, यूरेनस १९१८३, नेपच्यून ३००५४, लूटो ३९'५ इन 
ग्रहों की सूर्य परिक्रमा का समय क्रमशः इस प्रकार हे-बध ०२४ वष, शक्र ००६२ वर्ष 
IAT वष, मंगल १९८८ वघ, बृहस्पति १३९८६ वर्षे, शनि २९-४६ वप, यूरेनस 
८४-०२ वष, नेपच्यून १६४०७८ वप, झूटो २४८ वर्ष । पाश्चात्य फलित ज्योतिष में 
जातक फलादेश में इन सभी ग्रहों से फळ कहा जाता हे पर भारतीय आप जातक 
फलादेश तथा दशापद्धति में केवल मंगळ, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि की ही 
मान्यता हे | इसके अतिरिक्त पाश्चात्य तथा भारतीय र्न दोनों देशों के फलित 
ज्योतिष में सूय, चन्द्रमा, राहु तथा केतु ये भौ ग्रह माने गए हैं । चन्द्रमा पृथ्वी 
की परिक्रमा करते हुए Ye साथ-साथ सूय की भी परिक्रमा कर रहा हे इस 
लिए उसकी मान्यता उपग्रह में न होकर ग्रहों में की गई ፳ | पृथ्वी 8 उसका 
जितना घनिष्ट सम्बन्ध हे उतना और किसी ञ्राकाशीय पिण्डों से नहीं हे इस लिए. 
फलित में चन्द्रमा को केवल ग्रह ही नहीं वरन्‌. एक प्रधान ग्रह माना गया हे | 
आर ग्रहों के भी उपग्रह हैं जो उन के साथ ही साथ सूय की परिक्रमा कर रहे Š 
पर चूकि उन उपग्रहों का प्रभाव उन्हीं ग्रहों तक सीमित हे जिनके वे उपग्रह 
हैं इस लिए अन्य ग्रहों के उपग्रहों को फलित में नहीं सम्मिलित किया गया | 
चन्द्रमा से तिथियों का निर्माण, पृथ्वी की ज्वारभाटा तथा जलवायु ( मौसम ) 
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को स्थिति, मनुष्य के मन पर पड़ने वाले प्रभावों की महत्ता देखते हुए फलित 
में इसका बहुत ऊँचा स्थान माना गया है। ऐसा स्थान ग्न्य ग्रहों के उपग्रह 
हमारे जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते । 

9 सूयं की परिक्रमा कर रही है पर हम सब के लिए सूर्य ही पृथ्वी की 
परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है ( दैनिक भी, वार्षिक भी ) जिस प्रकार वेग 
से चलती हुई ट्रेन के डब्बे में वैठे Կ व्यक्ति के लिए, रेल से वाहर के वृक्षादि 
चलते दिखाई देते हैं। गणना में यह कहना समान ही अथ रखता है कि रेल 
से अमुक स्थान इतनी दूर पर है अथवा अमुक स्थान से रेल इतनी दूर 
हे 1 दिशा निर्देश में विपरीत दशा तो कही जायगी पर अंशात्मक कोण तो दोनों 
स्थिति में एक ही होगा | इस लिए हम पृथ्वी के मनुष्यों के लिए पृथ्वी की गति 
से उत्पन्न सभी पदाथ सूर्य प्रसंग में सूय की गति के अनुरूप ही कहे जाते हैं | 
इसी लिए फलित ज्योतिष में af के स्थान पर सूर्य को भी एक ग्रह मान लिया 
गया | उसका राश्यादि गमन वस्तुतः प्रथ्वी की ही राश्यादि गति है । 


9 के सूय-परिक्रमा मार्ग ( कक्षा ) को क्रांतिबृत्त कहते Š | Î इस 
ር दि. घं, मि" से, _ है 
माग से सूय की परिक्रमा ३६५. ६. ९. ८.९७ में एक वार कर लेती है । इसे निरयन 


सोरवष कहते हें | चन्द्रमा अपने मार्ग (कक्षा में ) से प्रथ्वी की एक वार 


दि. घं. मि. से. 
२७. ७. ४३. ११.५४५ में परिक्रमा कर लेता है जिसे निरयन नक्षत्र मास कहते हैं | 


यह मान चन्द्रमा के एक पूरे ATF गमन (सत्ताइसों नक्षत्रों) का समय है | अथात्‌ 
चन्द्रमा २७.३२१६६०८ माध्यम सौर दिवसों में अपनी माध्यम गति से २७ नक्षत्रों 
को पार करता है जिसे एक नक्षत्रारम्भ से उसी नक्षत्र में पुनः पहुंचने का समय 
कह सकते हें | प्रथ्वी के सूय परिक्रमा की कक्षा का धरातल चन्द्र कक्षा की धरातल 
से लगभग ५ है। इन दोनों कक्षाओं का धरातल समस्थळ पर नहीं है। ( यहां 
धरातल का श्रथ है कक्षा «առան विस्तार ) ጂጆ दोनों का धरातल 
समस्थल पर नहीं है इस लिए ये दो आकाशीय बड़े वृत्त आपस में दो 

जगह काट करते हैं | (सभी वृत्त परस्पर दो ही जगह काट करते हैं) जैसे क 9 Վ 
पृथ्वी कक्षा (क्रांति वृत्त) की धरातल पर चन्द्रकक्षा का धरातल जहां 
दो जगहों पर काट (संपात) करता है ፳ राहु तथा केठु कहा जाता है | दो संपात 
बिन्दुओं में से जिस विन्दु से चन्द्रमा अपनी कक्षा में दक्षिण से उत्तर की ओर 
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जाता है उसे राहु कहते हैं, तथा उससे १८० दूर स्थित दूसरे संपात को केतु 
कहते हैं | ፪ና के संपात बिन्दु सदा एक दूसरे से १८० दूर ही रहते है | यह 
संपात विन्दु क्रांतिबृत्त में उत्तर से दक्षिण विलोम गति से TT ነ Է प्रतिवष 
की गति से खिसक रहा ፳ | इसी को राहु केतु की विलोम गति कहते ፪ | इन 
संपात विन्दुओं पर जब सूये और चन्द्रमा की अंशात्मक युति होती है तब ग्रहण की 
स्थिति पैदा हो जाया करती है | चन्द्र या सूय ग्रहण पृथ्वी की एक विशेष घटना 
है जिसका प्रभाव देहधारियों पर पड़ता है। अन्य अहों का भी ग्रहण छगता है पर 
उससे पृथ्वी के प्रकाश तापादि का विक्षेप नही पड़ता इस लिए फलित में राहु केतु 
का सम्मिलित किया जाना तक सम्मत है। इस इष्टि से TRUE या चन्द्र-केतु 
की युति कुण्डली में श्रच्छा योग नही गिना जाता । राहु केतु को तम ग्रह माना 
गया है पर दशाओं में परिस्थिति वश ये शुभ भी हो जाते हें | चन्द्रमा के साथ 
शनि की युति भी गोचर में श्ररिष्टप्रद मानी गयी है | 


भारतीय फलित ज्योतिष में यूरेनस ( हाशंळ ) नेपच्यून तथा सूरो का कोई 
स्थान नहीं | इन ग्रहों का पता इस वीसवीं सदी में ळगा है जब कि हमारे प्रायः 
सभी फलित ग्रंथ इसके पूव के ፳ | संभव है आप ցիաի को इनका पता हो पर 
इन तीनों ग्रहों की पृथ्वी से दूरी का ध्यान रखकर तथा राशिगमन के दीर्घकाल का 
ध्यान कर इसे छोड दिया गया हो | जो हो नक्षत्र दशाग्रों मे इनका कोई स्थान नहीं 
है। विशेष वात यह है कि २७ नक्षत्रों की ጻ8፲5 में प्रत्येक नक्षत्र के स्वामी नियत 
हैं, उनका क्रम नियत है तथा दशावष भो नियत हैं | देखा जाता है कि इन उपरोक्त 
तीन ग्रहों के अर्थात्‌ हार्शेळ, नेपच्यून तथा झूटो के बिना «խզ किए अन्य ` 
नव ग्रहों की दशा का फल तत्तदू ग्रहों के दशा काल में होता दिखाई देता है। 
इससे यइ आवश्यक नहीं जान पड़ता कि दशापद्धतियों में इन्हें सम्मिलित किया 
जाए | दूसरा पक्ष यह है कि जिस प्रकार विशोत्तरी आदि दशाश्रों में राहु केतु का 
स्थान तो हे पर उनकी राशि वही होती है जिस राशि पर वे जिस कुण्डली में बैठे 
हों ऐसी स्थिति में उस राशि के दो स्वामी मान लिए जाते हैं । इसी प्रकार इन 
፳፪! की यदि राशि स्थिर हों तो दशापद्धति में उन राशियों के दो स्वामी जान 
लेने पर तारतम्य से फळादेश कहना अधिक फळद होगा | ऐसा प्रयास कर किसी 
ज्योतिषी महोदय ने अपना पक्ष उपस्थित किया हो ऐसा देखा नहीं गया | पाश्चात्य 
ज्योतिष में ये ग्रह ( यूरेनस, नेपच्युन, ՎԴ) ) जातक फलादेश में सम्मिलित कर 
लिए गए हैं। इनका फल भी इनके स्वभावादि के अनुसार FET जाता है पर 
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लेखक के मत से अभी उनका फल निर्धारण करना समीचीन ሻሸ है क्योंकि इन 
ग्रहों का.रादिंगमन काळ दीर्घ दै और जब तक सैकड़ों ग्राबृत्तियों का फळ कुण्डळियों 
में न मिला लिया गया हो, फळनिर्धारण संशयात्मक ही रहेगा | झूटो तो पता 
लगने के समय से अभीतक एक राशि भी पूरा पार नहीँ कर पाया है इस लिए 
उसका फलादेश निर्धारित करना तो हास्यास्पद है | 

नक्षत्रदशा पद्धतियों में सिवाय विंशोत्तरी के X7 पद्धतियों में गहु का कोई 
स्थान है ही नहीं 1 यह विस्मय की बात है कि भ्रष्टोत्तरी तथा योगिनी में केतु की 
दशा तो है पर राहु की नहीं। इसी लिए लेखक ने विंशोत्तरी दशा को ही प्रामाणिक 
मानकर उस पर भाष्य लिखा | इस कालचक्र दशा में भी «Հգ के «ազ 
नियत नहीं हुए हैं पर फलादेश में राहु-केतु को सम्मिलित कर लिया गथा है। “जीवो 
जीवे जीवो यदा राहुः सौरिवंक्री रविः स्थितः” अर्थात्‌ जीवराशि में यदि राहु जीव 
वक्री शनि, रवि ये हों तो पाप योग होता है ।कालचक्र दशा में राहु को सवदा पापी 
माना ቺ 1 | 

प्रथ्वी जिस माग से सूये की परिक्रमा करती है उसके आकाशीय विस्तार पर 
जो तारे -तारामण्डळ हैं उन्हें ही फलित क्षेत्र के नक्षत्र कहते Š जोकि आकाश में 
सर्वत्र सभी दिशा में तारे तथा ताराश्रों का समूह है | इन्ही नक्षत्रों में सूये चलता 
दिखाई देता हे इसी प्रक र चन्द्रकक्षा के धरातल पर पड़ने वाले नक्षत्र चान्द्र 
नक्षत्र कहे जाते हॅ | अन्य ग्रहों के भी ऐसे ही नक्षत्र हैं पर ये सब क्रांतिवृत्त से 
उत्तर दक्षिण ८ की दूरी के भीतर ही हैं इसी लिए फलित में क्रांन्तिवृत्त धरातल 
के उत्तर-दक्षिण ረ ८ अर्थात्‌ १६ चौड़ी एक सड़क पर दृश्यमाम नक्षत्रों को ही 
फलित ज्योतिष में राशि-क्षेत्र माना है अन्य नक्षत्रों को नहीं | पर जब किसी ग्रह या 
चन्द्रमा का आकाशीय स्थान निर्धारण करना होता है तो उसका माप क्रांतिवृत्त ही 
होता है । जो ग्रह अपनी कक्षा में जिस समय जहाँ होगा तत्तुल्य उसका श्राकाशीय 
विस्तार क्रांतिबृत्त में जहां पड़ेगा उस समय का वही ग्रहस्पष्ट क्रांति-विषुब संपात 
से आगे उसके अंशादिकों में माना जाएगा। क्रांतिवरृत्त तथा विषुवद्त्त हा 
संपात समस्त ग्रह स्पष्ट ( ग्रहस्थाननिदंश ) का आरम्म स्थान है। विषुव बृत्त 
पृथ्वी के भूमध्य रेखा के आकाशीय विस्तार का वृत्त है और चू'कि ፳፪ अपनी 
कक्षा ( क्रांतिबत्त ) पर लगभग २३३ कुकी है इस लिए «փ का विषुव 
बृत्त उसके क्रांतिवृत्त में दो जगह ( काट ) संपात करता है | प्रथम संपात को 
सायन मेषादि ፳፪ कहते हैं | और दूसरे को तुलादि बिन्दु ١ सभी ग्रहों के स्थान 
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निर्देशक आरम्भ बिन्दु सायन मेषादि बिन्दु Š | पर यह विन्दु विलोम गति से 
दक्षिण-पश्चिम की ओर क्रांतिबृत्त में ५०१२६ विकला की वार्षिक गति से घसक रहा 
है जिससे प्रत्येक वष क्रांतिवृत्त धरातल के आकाशीय विस्तार पर दिखाई पड़ने 
वाले तारे तथा उनसे संलग्न तारे क्रांतिवृत्त धरातल में अपने पूव स्थान से प्रत्येक 
प ५०२६ विकला सायन संपात विन्दु से उत्तर qq क्रांतिबृत्त में दिखाई पड़ते 
Š | चकि सभी ग्रहों का नाक्षत्रिक तथा राशि संबन्धी फल ग्रहों तथा नक्षत्रों इन 
दोनों के तारतम्य से होता है इस लिए भारतीय फलित ज्योतिष में ग्रहों के प्र्वी 
सापेक्ष स्थान निर्धारण ( ग्रहोदय) श्र'गोन्नति, ग्रह छाया आदि विषयों को 
छोड़ फलित के सभो पदार्थों में सायन स्थान से नहीं प्रत्युत उन नक्षत्रों से कहा 
जाता है जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष है | दृश्यमान नक्षत्र . परस्व से फलादेश की परिपाटी 
निरयन परिपाटी कही गई है । भारत में सवत्र निरयन जन्म कुण्डली तथा सभी 
ग्रहों के निरयन स्थान से फलादेश कहने व जानने की परिपाटी है । पाश्चात्य देश 
में सायन ग्रहों से फल कहा जाता ቺ | इस समय दोनों का अन्तर लगभग २३ 
का है। लेखक के मत से फलित में निरयन गणना ही वैज्ञानिक है सायन नहीं | 
इस संबन्ध में लेखक के लघुपाराशरी भाष्य के परिशिष्ट “ख” को पढ़ना चाहिए | 
वहाँ लेखक ने विस्तार से सायन-निरयन गणना पर विवेचना की है | 
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समस्त ग्रहों का आकाशीय स्थान-निर्देश क्रांति-ब्ृत्त के निरयन या 
सायन शंशादिक भागों में किया जाता है। क्रांतित्र्त एक बडा वृत्त हे। ՅԱ 
वृत्त ३६० अंशों के होते हैँ इस लिए क्रांतिबृत्त भी ३६० का होता है। इसे 
भचक्र भी कहते ፳1 इस भचक्र के बारह समान भागों को राशियां कहते 
हैं। इन भागों के आकाशीय विस्तार में तारों का समूह है और प्रत्येक ३० के 
एक समूह को एक राशि कहते ፳፪ | उन राशियों का नाम नाम से मिळते जुळते 
तारा समूह के स्वरूपों के अनुसार पड़ा है जेसे मेष राशि मेढ़े के स्वरूप ՀՈՅ 
इन राशियों में बृश्चिक राशि का स्वरूप तो ठीक विच्छू ՀՈՅ: भचक्र का 
वारहवां हिस्सा एक राशि ३० की है। जिस प्रकार भचक्र का TIT भाग एक 
राशि है उसी प्रकार उसका २७ वां भाग एक नक्षत्र हे । ३६० का बारहवां भाग 
३० हैं और उसका २७ वां भाग १३ २० ፳፪ | इस तरह एक राशि में सवा दो 
नक्षत्र होते हैं ( १३ २० ८ २३ नक्षत्र ३० ) | एक नक्षत्र ४ भागों मे बांडा 
जाता हे जिसे चरण कहते हें इस लिए किसी भी नक्षत्र के एक चरण का माप 
३ २० होता हे 1 एक राशि में नो चरण होते हैं (३? २४१८ ९-३० ) 


एक भचक्र = ३६० = १२ राशि एक भचक्र = २७ नक्षत्र 5३६० 
एक राशि = ६9 = ३० = १८०० एक HIR = २९% ४ = १०८ नक्षञ- 





कला चरण = ३६० 
3 ዓ र ३६०२ ० ቁ. 
एक राशि = ¢ नक्षत्र = १८०० एक नक्षत्र = $ = 58 Oz 
८००कला 

एक राशि = 9 X ४ = ९ ሻጃሻ- एक नक्षत्र = नक्षत्र के चार चरण 
१३२० _०_! 
चरण = १८००कला एक नक्षत्र चरण = Î ३२० 


एक राशि = १८०० = १०८००विकला 
एक नक्षत्र = एक राशि का सवा दो वा भाग 


Օ 
एक राशि = ३० 55 == १३ २०=८००कला 
ՒԶ 


m. I ፀ օ ያ / 
I = ६०कला = ३६००विकला एक नक्षत्र = १३ २०= ८००कला = 


शकला = ६० विकला = ३६०० पर वि० ४८००० RIFET 
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एक भचक्र में १२ राशियां अथवा २७ नक्षत्र अथवा १०८ नक्षत्र चरण होते 
हैं । राशियों के नाम, नक्षत्रों के नाम तथा चरणों की संख्या इस ग्रंथ की सारणी में 
दी हुई है | फलित ज्योतिष में जहाँ कहीं केवल राशियों को चर्चा होती है उससे 
तात्पय चन्द्रमा को ही राशि से होता है | फलादेश में जहाँ यह कहा गया हो कि 
जातक की राशि मीन है तो उसका अथ होगा कि उस जातक के जन्म समय में 
चन्द्रमा मीन राशि पर था। इसी प्रकार जिस किसी का नक्षत्र रेवती है उससे 
तात्पय यह है कि उस जातक के जन्म समय में चन्द्रमा रेवती नक्षत्र में था | व्यव- 
हार में चन्द्रनक्षत्र को केवळ नक्षत्र कहते हें | पंचांगों में प्रत्येक दिवस के आगे 
तिथि तथा नक्षत्र का नाम दिया हुआ होता हे | वहाँ नक्षत्र से ԱՀՀ चन्द्र नक्षत्र 
से होता है | वहाँ नक्षत्र के आगे घटी पल दिए हुए होते हैं जिससे तात्यय है कि 
उस दिन का वह श्रंकित नक्षत्र उस दिन के सूयाँदय काल से उतनी घटी पल पर 
समाप्त होगा । पत्रों में ( जब तक कोई विशेष उल्लेख न हो ) सवत्र तिथि, नक्षत्र 
के समाप्ति कः ही समय घटी पलों में दिया गया होता है। उदाहरणः--यदि किसी 


զ. प. 
दिन रेवती के आगे ३०।३५ लिखा हो तो उसका ጃጃ होगा कि उस वार को 
घ. प. 
चन्द्रमा उस दिन के सूयोंदय समय से ३०।३५ तक रेवती नक्षत्र में रहेगा | उस 
दिन यदि सूयॉदय ६ बज कर १० मिनट पर हो तो उस दिन रेवती सूर्योदय से 
घ प. घं, मि» sq. मि. s मि» घं, मि. 
आगे २०1३५ = १२।१४ तक अर्थात्‌ ६।१० + १२।१४ = १८।२४ तक ጃቭጂ= 
मध्यान्होत्तर सायं ६ बज कर २४ मिनट पर चन्द्रमा रेवती को छोड़ कर արար ጃቫ 
प्रवेश करेगा । यदि किसी का जन्म उस दिन सायं ६।२४ के पहले का है तो उसका 
जन्म नक्षत्र रेवती तथा राशि मीन होगी | रेवती नक्षत्र मीन राशि का ጃቫ है | 
अब यदि किसी का जन्म उस दिन सायं ६।२४ के उपरान्त का हो तो उसका जन्म 
नक्षत्र रेवती के बाद वाले नक्षत्र ञ्रदिबनी का है और रादि मेष है | 
पंचांगों में नक्षत्र के आगे जो घटी पल दिया रहता हे वह उस 143 को भोग 
सीमा दी गई होती है और उस दिन के पूव दिवस के सामने इस नक्षत्र के पहले 
बाले नक्षत्र का अंत और वतमान नक्षत्र का आरंभ समय दिया हुआ होता है ١ 
एक नक्षत्र का समाप्ति काल दूसरे नक्षत्र का आरंभ काल होता हे इस लिए जिस 


दिन किसी नक्षत्र की जव समाप्ति होती हे उस समय उसके आगे वाले नक्षत्र का 
आरंभ होता हे उसो प्रकार जिस दिन जिस नक्षत्र की समाप्ति होती है उस दिन से 
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पूव वाले दिन में उस नक्षत्र का आरंभ काळ और उस नक्षत्र से पूव वाले नक्षत्र 
का समाप्ति काल होता है । एक नक्षत्र की समाप्ति दूसरे का आरंभ, एक का 
आरंभ पूव को समाप्ति है | एक नक्षत्र के पूरे भोग काल को भभोग या सवक्ष कहते 
፪ 1 जातक का जिस समय जन्म हो उस समय तक उसका जन्म नक्षत्र जितना 
वोत चुका हो उसे भयात या भुक्त FEA ê और जन्म समय से नक्षत्र को जितना 
भोगना शेष रह गया हो यसे भोग्य कहते ê | भभोग--भयात = भभोग्य, भयात + 
भोग्य = भभोग , भभोग-भौग्य = भभुक्त या भयात यहाँ भ अक्षर का ग्रथ नक्षत्र Ë | 

सूर्योदय के उपरान्त जितने घटी पल विपल या घं. मिंट सेकेन्ड पर जातक का 
जन्म होता हे उसे ፪፪ या सूर्योदयादिष्ट कहते हें । यदि किसी का जन्म किसी दिन, 
दिन के १० बजे का है ጃና उस दिन सूर्योदय ६ बजे का हे तो वहाँ उस ज।तक 
का इष्टकाल सूर्योदय से ४ घण्टे का ग्रथवा १० घटी होगा जिसे सूर्योदयादिष्टम्‌ 
घट्यादि 5 9199 लिखा जाएगा | 


यदि किसी के जन्म समय में, सूयोंदयादिए १० घटी हो, उस दिन रेवतो नक्षत्र 


घ. प 
का मान ३०।३५ हो और उस दिन के पूव वाले दिन में उत्तराभाद्रपदा का मान 


घ. प ቫ घ, प. घ. प. 
२९।२५ हो तो २९।२५ से जन्म वाले दिन २९।२५ तक ६० घरी होगी, २९।२५ से 


Եե E 95 9 NDT 
३०।३५ तक १।१० ጃኮ होंगे, इस तरह रेवतो का पूरा मान (भभोग) ६० + 1190 


घ. 
= ६१।१० होगा उस दिन रेवती का ጃ፳ ३०१३५ पर है और इष्ट १० घटी है तो 
2 OCB छ प ՇԵՐ घ. प 

रेवती का ጃጃ इष्ट काल से ३०।३५-१०।० = २०1२५ पर होगा | यह २०॥२५ रेवती 
नक्षत्र का भोग्य काल ቼ | HHT ६१।१० में-२०।२५ भोग्य घटाया तो शेष 


घ. प. 
४०।४५ यह रेवती का भुक्त वा भयात काल होगा 1 अब यदि किसी का जन्म 


सूयोंद्यात्‌ ፪፪ २०।३५ के बाद अर्थात्‌ रेवती के अ्रन्तकाल के बाद का यदि ४०1३५ 
घ. प. घ. प. 
पर हो ता वहाँ उसका जन्म नक्षत्र «պպ होगा और भभुक्त \४०।३५-३०।३५ 
= १० घटी होगा | भमोग के लिए जन्म दिवस के अगले दिवस के ፳8፳:% 
समातिकाल को देखना होगा । यदि दूसरे दिन अश्विनी का मान २९।२५ हो तो 


[F १५.५ 


जन्म दिवस के रेवतो अन्त के ३०1३५ से दूसरे दिन के अश्विनी के अंत २९1२५ 


Վ. ቫ, 
तक ६० घटी ጃቫ 5115 कम समय होगा | ३०।३५-२९।२५ = १।१०३ ६०-१।१० 
घ ርዮ : 
--५८४।५० यह ՀԵ ४०1३५ पर ፳ሻ8፳ዣ का भभोग काल हे | भभोग ५८॥५० 


घ. प. 
में सुक्त १० घटी को घटाने से ५८॥४० यह HIT का भोग्य काल होगा | 


जन्मकालिक इष्ट में चन्द्रमा जिस नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र के भुक्तकाल के 
अनुपात से चन्द्रमा का स्पष्ट बनाया जाता हे | एक नक्षत्र का मान १३२० = 
८०० कला होता हे। यदि किसो जातक का जन्म रेवती का हो और जातक के इष्टकाल 
में रेवती भुक्त १० घटी और भोग या «Հ ६० घटी का हो तो चन्द्र स्पष्ट इस 
प्रकार बनेगा । ፡ 
(गत नक्षत्र > ८००) + ८०० X भुक्त 
भभोग 
यहाँ गत नक्षत्र उत्तराभाद्रपदा २६ बांनक्षत्र हे। भभोग ६० घटी = भुक्त १० घटी हे 
(२६ >< ८००) iF (८००% १०) = २०८०० + ८०० = २०८०० ተ १३३२ = 
६० ኳ 


र 
२०९३३।२ = (२०९३३”) + २ = ३४८ ५३ ०२७१३ १८५३ ०२ 
६० 
AE यहाँ चन्द्र स्पष्ट मीन राशि के अठारह अंश, ጃናዛ कळा तथा दो विकला Ë | 


नक्षत्र भभोग भयात जानने को रीति का एक उदाहरणः— 
श्री शुभ सम्बत्‌ २०१९ माग शीष शुक्ल २ वार वृहस्पति को प्रातः १० बज 
के ३ मिंट पर ( ፪፳፳ टाइम ) जिस किसी का जन्म हो तो (काशी में ) 
° घं, मि. 
(क ) उस दिन का सूर्योदय ) स्टंडड टाइम से ) ६२७ पर Š 1 जातक का 


ም घं. मि. घं. मि. ا‎ , 
जन्म प्रातः १०1३ पर हे इसलिए १०३ में ६२७ घटाया तो लब्धि हुई २1२६ अथात्‌ 
وه‎ घं. मि. é घं. मि. 
जातक का जन्म सूर्योदय से ३।३६ बाद का 8 | 3138 =< घंटी इस ९ घटोको 
सूर्योदयादिष्टम॒ अथवा इष्ट कहते हैं | 





( 
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| 
' 
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( = ( उस दिन वार बृहस्पति को पंचांग में मूलनक्षत्र का मान ४६ घ. २० प. हे | 
इसका अर्थ है कि उस दिन मूल नक्षत्र का अन्त उस दिन PUI काल से ४६।२० 
उपरान्त हो जाएगा यह मल का मान जातक के ፪፪ से अधिक है अर्थात्‌ जातक के 

म के उपरान्त ቹ፲ ፪ 1 जन्म समय (इष्ट) ९ घटी से ४६ घ. २० प. पर अर्थात्‌ 
४६।२० में ९ घटी घटाया तो ३७ घ. २० ग. लब्धि हुई | यह जन्म समय से 
३७ घ. २० զ. पर मूल का अंत होगा | अस्तु जातक के लिये ३७२० नक्षत्र मूल 
का भोग्य काल है | भोग्य का अर्थ है ጃጃ भोगने को बाकी हे | 


( T) जातक के जन्म दिवस वार बृहस्पति के पिछले दिन वार बुध को पंचांग 
में ज्येष्ठा नक्षत्र का अंत ४३ घ, ४५ प. पर अंकित हे । ज्येष्ठा का श्रंत मूल का 
अरम्भकाळ ፪ 1 वार बुध ४३ घ. ४५ प. से वार वृहस्पति ४३।४५ तक पूरे ६० 
घर्टा होते हृ | वार बृहस्पति को मूल का अंत ४६।२० हे इस लिए ६० घ. + 
(४६ घ. २० प.-४३ घ, ४५ प. = ६० + २।३५=६२ घ. ३५ प. यह मूल नक्षत्र 
के पूरे भोग काल हुए | इसे भभोग या सर्वक्षं कहते हैं | 

( घ ) որս काल में भोग्य घटाने से नक्षत्र का भुक्त या भयात काल होता 
है 1 यहाँ भभोग «ՀԱՅԿ में भोग्य ३७।२० घटाया तो शेष २५।१५ यह मूल का 
शुक्त काल हुआ । ազա जातक के जन्म काल में उसके जन्म के पहले ही मूळ 
नक्षत्र २५ घ. १५ प. बीत चुका था | 


उपरोक्त चारों पदार्थों को क्रम से इस प्रकार जानना चाहिए उपरोक्त 
उदाहरण में जातक का ፪፪ ९ घटी, सूर्योदय զ Վ. २७ प., मूल भोग ) 588 ) 
६२ घ. ३५ प.; मुक्त ( भयात ን २५1१५; भोग्य ३७२०. 
एक दूसरा उदाहरण :— 
श्री शुभ संवत्‌ २०१९ मागंशीप YF २ वार वृहस्पति को किसी का जन्म 
रात्रि के २ बज के १ मिनट पर हो | 
(क ) उस दिन का सूर्योदय ६घं.२७ मि. है । प्रातः ६।२७ से सायं ६२७ तक 
तक १२ घंटे ET | पुनः सायं ६।२७ से रात्रि १२ बजे तक ५ घं. ३३ मि. हुआ, पुनः 
मध्यरात्रि १२ से २१ बजे तक २ 9. १ मि. हुआ 1 इन सब का योग १२ घं. + 
५घं, २२ मि.+र२घं. १ म.= १९ घं. ३४ मि. तत्तुल्य ४८ घ. ५५ प. यह जातक 
का सूयादयादिष्ट हुआ | 
ዒ 


[ १ | 


( ख ) उस दिन मूळ नक्षत्र का भोग ४६1२० तक हे 1 यह जातक के इष्ट 
काल से कम हे 1 इसका अर्थ ENT कि जातक के जन्म काळ से पूव ही मूल नक्षत्र 
की समासि हो चुकीं थी इष्ट समय पर पूर्वाषाढ़ नक्षत्र था | सूर्योदय से ४६।२० तक 
मूल था तडुपरान्त पू. षा. नक्षत्र का आरम्भ ४९।२० से हुआ 1 इष्ट ४८ घ. ५५ प. 


हे इस लिए जन्म काल में ४८।५५ — ४६।२० = रेघ, ՀԿ प, यह पू. पा. बीत चुका 
था | अस्तु, यहां २ घ. ३५ प. पूर्बाषाढ़ का भयात वा भुक्त है | 


(ग , जन्म समय उस दिन पू. षा. का आरम्भ अर्थात्‌ मूल का अन्त ) 
४६।२० से है । यह पू. पा. नक्षत्र जन्म दिवस के दूसरे दिन वार शुक्र को ४८।०० 
पर समाप्त होता हे ( उ. षा. का आरम्भ ) 1 अब जन्म दिवस के ४६।२० से वार 
शुक्र ( दूसरे दिन ) के ४६।२० तक ६० घटी हुई । पू. पाढ्‌ का अन्त ४८।०० है 
इस लिए, दूसरे दिन ४८॥००- ४६।२० = १ घ, ४० प. यह ६० घटी के उपरान्त का 
समय पू. पाढ़ के पूरे भोग का समय हे अर्थात्‌ यहां पू. Պա का մա काल 
६०।०० ተ १।४०=६१ .ع‎ ४० प. Էյ | 


भभोग में भुक्त घटाने से नक्षत्र का भोग्य काल होता हे | यहां भभोग ६१।४० 
में सुक्त ՀԱՅԿ घटाया तो शेष ५९।०५ यह भोग्य काल हुआ जिसका अथ है कि 
जातक के जन्म काल से ५९ Վ. ०५ प. तक T. पाढ़ नक्षत्र रहेगा | 
उपरोक्त चारों पदार्थ इस प्रकार हुए:-- 


यहां जातक का ፪፪ ४८ घ. ५५ प. ( सूर्योदय ६ s. ՀՏ मि. ) नक्षत्र पू, षा. 
का भभोग ६१।४०. भुक्त २३५ तथा भोग्य ५९।०५ हे | 
भभोग भयात से चन्द्रस्पषट करने की रीति का एक और उदाहरण :-- 

मूल का भमोग ՎՀ घ. ՀԿ प. = २७५५ प, सुक्त २५ घ. १५ प. = १५१५ प. 

हो तो :— 

एक नक्षत्र का भोग मान १३ २०=८०० कळा É | 

नक्षत्र क्रम में मूळ नक्षत्र को संख्या १९ वीं है और मूल से पहले ज्येष्ठा नक्षत्र 
मूल का गत नक्षत्र है जिसकी क्रम संख्या १८ है | गत नक्षत्र १८७८ ८०० = १४४०० 
कळा | यहां गत नक्षत्र से तात्पयं है कि जन्म काल में २८ नक्षत्र वीत चुका तत्तुल्य 
चन्द्रमा को १४४०० कलाए' बीत चुकी और वर्तमान नचत्र मूल के १५१७ पळ 
तुल्य चन्द्रमा की FEIT भी बीत चुकीं | यहां चन्द्रमा की ८०० कलाए मूळ नक्षत्र 
के भभोग ६२।३५ = ३७५५ पल में व्यतीत होती हैं | अस्तु, यहां जब चन्द्रमा 





Nl 


२७५५ पल में ८०० कला भोगता है तो बह भूल के सुक्त २५ घ.१५प. = १५१५ पळ 
में कितने अंशादि भोगेगा । इसका फळ त्रेराशिक से इस प्रकार होगा :— 
८०० X १५१५ _ Zoo X ३०३ _ 


७५५ में ८०० कला तो १५१८ = 
3 ०० कला तो १५१५ कला में ማም ल्पः 


ያ 
२४३२४०० + ያ IH ՏԸ °: ० Ա # ሠ ዴፌ 
“उदा २१२४६६० "”" =५।२२।४६।१० यह मूल के युक्त का चन्द्र स्पष्ट 
हुआ । अब इस स्पष्ट में गत नक्षत्र तक के व्यतीत हुए, चन्द्र स्पष्ट १४४०० कळाग्रों 
को जोड्ने से जन्मकालिक चन्द्र स्पष्ट होगा । यहां १४४०४-२४७-८ राशि | 
त्य ያ ፀ Մն Զ ያ - - 
८ राशि + ५।२२।४६।१० = रा. ८।५।२२।४६।१०' यह मूल के भभोग ६२ घ.३५ प. 
तथा सुक्त २५॥१५ का चन्द्र स्पष्ट हे | 
ያ 
श्रुवाः--(गत नक्षत्र संख्या x १३ २०) + वतमान नक्षत्र के መሙ 
भभोग 
= चन्द्र स्पष्ट | 
/ ያ 
- 037ያ qutu X ८०० ! ॥ 
यहा ( १३ <o X ሂሪ ) + (A ) -(4Հ x ¿oo )+५1२२॥४६। 


ան 


१० = रा. ८।५।२२।४८।१० 

नक्षत्र के भभोग भयात से नक्षत्र के चरण तथा चरण के भोग ቋ፳ तथा 
भोग्य काल जानने की रीति। 

एक नक्षत्र में चार चरण होते हें इस लिए किसी भी नक्षत्र के भभोग मान 

को चार से भाग देने पर लब्धि उस चरण का भोग मान होता है। यदि किसी 

नक्षत्र का जन्म कालिक ՀԱՎ Հօ घ. ४० प. हो तो उस नक्षत्र का चरण मान 


६०।४० Վ. : 
(बा १५।१० होगा । प्रथम चरण १५ Վ. १० प. तक, द्वितीय चरण १५।१० से 


३०।२० तक, तृतीय चरण ३०।२० से ४५३० तक तथा चतुथ चरण ४५।३० से 
६०।४० तक होगा । 
अब यदि जन्म समय किसी नक्षत्र का भभोग ६०।४० तथा भुक्त २० घ'५ प. 
हो तो यह भुक्त नक्षत्र के द्वितीय चरण के मान १५।१० से ३०।२० के बीच में 
पड़ेगा HEE उसका जन्म उक्त नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ माना जायगा | 
यहां भभोग ६० घ. ४० प. = ३६४० पळ, सुक्त २०।५ = १२०५ पल है । नक्षत्न- 
भमोग के चरण का मान ७१० पल = ९१० पल हुआ। प्रथम चरण का मान 5 से 
९१० पल तक, द्वितीय का ९१० से १८२० पल तक, तृतीय का मान १८२० से 


॥४ २०४] 


२७२० पल तक तथा चतुथ का मान २७३० से ३६-० पल तक होगा | भुक्त के पल 
१२०५ ፪ जो नक्षत्र के द्वितीय चरण मान ९.० पछ से १८२० पल के भीतर 
अस्तु जन्म नक्षत्र के द्वितीय चरण का है | 

यहां भभोग ३६४० पल, भुक्त १२०५ पल हैं । द्वितीय चरण का मान ९१० से 
१८२० पल तक हें | नक्षत्र भुक्त १२०५ पल हे इस लिए द्वितीय चरण के आरम्भ 
९१० पल से १२०५ पळ तक द्वितीय चरण का जन्मकालिक भुक्त मान 
१२०५-९१० = २९५ पल होगा | तथा १८२०-१२०५ = ६१५ पळ द्वितीय चरण 

का भोग्यकाल होगा | भुक्त+ भोग्य > भोग, अस्तु २९५ +६१७८५९१० पल 

द्वितीय चरण का भोग काल हे | 

अस्तु उपरोक्त उ दाहरण में भभोग ६०।४० भभक्त २०।५ के अनुसार यहां 
नक्षत्र चरण काल ९१० प. भक्त २९५ पल और भोग्य ६१५ पल होः | 


नक्षत्र चरण के भोग Հրի भोग्य से काल चक्र दशा का संबंध है 1 काल चक्र 
दशा नक्षत्र के चरण से चलती है 1 उस दशा में चरण की नवमांश राशि के 
दशावष के अनुसार से चरण भोग भक्त के अनुपात से महादशा का भक्त भोग 
काल निकाला जाता है। विंशोत्तरी दशा में नक्षत्र के स्वामियों के «պոզ के 
अनुसार नक्षत्र भभोग भयात से दशा बनाई जाती है। वहां नक्षत्र से दशा का 
ATH होता है | 
नक्षत्र भभोग भयात से विशोत्तरी दशा आनयन--- 


AG किसी का जन्म भरणी नक्षत्र का हो। भरणा भभोग ६०।४० भक्त २०1५ 
हो तो विंशोत्तरी में भरणा नक्षत्र का स्वामी शुक्र है जिठकी महादशा का वर्ष 
२० नियत है | 

भभोग ६०घ.४०प. = ३६४० पल, भक्त २०घ.५प. = १२०५ पल भभोग ३६९० 


ሪ 
3 > १२०५ वर्ष = 





पल में शुक्र २० वष तो १२०५ में कितने वप = 


- ६व.७मा.१३दि.३०घ. यह शुक्र का भुक्त काल होगा | २० वर्ष में घटाने से अर्थात्‌ 
व.२०-त्र.६म.७।१३।३० «զգին ५३।४।१५।३०यद क्र का भोग्य काल होगा | यहां 
भक्त काल का XA है कि उपरोक्त भभोग भयात वद्य जातक के जन्म के पहले ही 
उसकी झुक्र की महादशा वर्ष के ६।७।१३।३० व्यतीत हो चुके और जन्म समय से 
उसके शुक्र की महादशा के वर्षादि `३।४।१५।३० व्यतीत होने को हैं | जन्म 








1:50. 1 š 


समय Š आरम्म होकर յտ को मह्दादशा जन्म समय से १३।४।१५।३० तक रहेगी | 
इसके बाद फिर क्रम से सूथ के बाद चन्द्रादि की दशा चलती रहेगी | 
विशोत्तरी महादशा सारणी नीचे दी जाती हे 
_[श्रश्‍विनी| भरणी | कृतिका रोहिणी Ê द्रा | पुनवस | पुष्य መ" 


नक्षत्र | मघा पू. फा. उ.फा. हस्त चित्रा | स्वाती विशाखा अनुराधा) ज्येष्ठा 
मूल ।पू.पा.। उ. पा. | श्रवण | धांनष्ठा | त भपा। ፍቭ፳| उ.भाद्र। रेवती 


መሓ -. 

















नक्षत्र केतु | शुक्र 2 | चन्द्र | मंगल राह Hak) शनि | बुध 
स्वामी EÊ Տ ا‎ | | 5 BAWÎ २ ር! 
महादश EET ሚማ प्र, 

च 5 | ጻ | १० 9 | »و‎ ነጻ | १९ | १७ 





ሩሙ ጠው መመመ መጠ ~ s... oe f= ET ግጫ 


विद्योत्तर में प्रत्येक ग्रह की HET में नवग्रहों की ग्रन्तरदशा तथा प्रत्येक 
अन्तर म॑ नवग्रहों का ग्रत्यन्तर चलता है | տ को HETE में उसी ग्रह से अन्तर 
का आरंभ होकर महादशा ग्रह क्रम के अनुसार अंत होता है | विंशोत्तरी महादशा 
अन्तर, प्रत्यन्तर की -1रिण, इसी ग्रन्थ में अन्यत्र दी गई है | विशेष विवरण के लिये 
लखक की पुस्तक “ल्घुपाराशरी भाष्य” को पढ़ना चाहिए । विंशोत्तरी दशा में 
कारक तथा मारक ग्रहों का Բակ कर फल कहा गया है। लेखक का सुझाव है 
कि कालचक्रान्तरगत मारक राशियों की दशा के समय विंशोत्तरी के मारक ग्रहों 
के समय का भी आनयन करके देखना चाहिये | कालचक्र मारक राशि की दशा 
के समथ यदि विंशोत्तरी की भी मारक द्‌ा आती हो तो मारक अरिष्ट और उग्र 
हो जाता है T 
नक्षत्र चरणभोग, चरणभक्त से कालचक्रदशा आनयन की रीति 
नक्षत्र चरण परमायु वप > नन्नक्ष चरण भुक्त (भयात a 
अ EID) वर्षादि भक्त महादशा 
` कालचक्र में प्रत्येक नक्षत्र चरण की एक परमायु होती है | उसी परमायु बघं 
को नक्षत्र चरण का महादशा वर्ष मानना चाहिए | 
कालचक्र दशान्तरगत THAT के चरण की परमायु ՀՎ जानने की गणना 
(गत नक्षत्र संख्या > ४) ተ वर्तमान नक्षत्रचरण 
१२ 
“रव? 2 ን ዳኛ ९ 
ա = शेष “TT” | अब यदि “कः सस अंक हो ओर “ቫ” ነ तो वतमान नक्षत्र 


श्रुवा:- 


= लब्धि को ճբ) शेष को ج“‎ मानो | 


चरण का परमायु वर्ष १००, ग? २ तो ८५; “ग? ३ == वर्ष, “ग? २ = ८६ 


[ २२ | 


२ 
वष । “क” यदि विषम अंक हो तो “ग” १५८६; “ग” ՀՀՀ “ग” ३ = ¿q 
तथा “ग? ¥ = १०० वर्ष होगा | 





աղի էլ መ ቫ | ग 
mR | 8 |- 6 
“क” सम अंक |१०० | Վ | ८३ | ८६ | परमायु वर्ष 
. “वकृ? विषम | ८६ | ८३ | ՀՎ |ነ55 | परमायु वर्ष 
( १) उदाहरण:-स्वाती के तृतीय चरण का «արզ ( महादशावपं ) 
कितना होगा | स्वाती का गत नक्षत्र चित्रा है। चित्रा को नक्षत्र संख्या १४ है। 
वतमान स्वाती के तृतीय चरण की संख्या ३ है | 














ር ४) ९ = = २२ = लब्धि 9, शेप ११. लब्धि ४= क” | 
शेष ११ = “e” शेप ११ को ४से भागदिया १५ तो शेष ३ बचा शेप ३=“ग”। 
यहाँ “कः ४ सम AF हे ጃኮ ग ३ अंक हे । उपरोक्त सारणी में “क” सम, ग 
३ को परमायु ८३ वपं हे | : 

( २) अश्विनी प्रथम चरण की परमायु क्या होगी | यहाँ արի का गत 
नक्षत्र ० शून्य है क्योंकि अश्विनी से नक्षत्र क्रम चलता ፳ | अश्विनी के प्रथम 
चरण की संख्या 9 हे । ०१८४ + १ -- ० +- १ -॥ यहाँ १ ही “ग” हे और գ» 
० Ë | ० सम अंक हे और “ग” ነ हे अस्तु परमायु १०० वषे Ë | 

(३ ) अश्विनी, भरणी, कृतिका तक इनके चरणों की सभी संख्या १२ से 
कम हे अस्तु वहाँ गत नक्षत्र ፳፳ሻ፲ ነረ 9 “क” हे और नक्षत्र चरण संख्या ही *ग? हे 

कृतिका ३ चरण की परमायु = गतनक्षत्र भरणी २>४२८ Վ सम अंक 
“क” हैं और कृतिका का तृतीय चरण “ग” ३ हे | इसलिए परमायु ८३ वर्ष हे T 

नोट :--प्रत्येक नक्षत्र चरण की परमायु संख्या ( वर्ष ) सारणी संख्या २ में 

क्रम से दी गई हे | 
उदाइरणः- भरणी भभोग 8 5ቫ.85ቫ. = ३६४० पल, भुक्त २०।५ = १२०५ पल 
नक्षत्र भभोग भयात से नक्षत्र चरण के भोग, भक्त जानने की रीति ऊपर दी 
जा चुकी हे | उससे यहाँ भरणी के द्वितीय चरण का भोग ९१० पल, զո २९५ 
पल ፳ । भरणी के द्वितीय चरण का परमायु ՀՎ ८५ हें | अस्ठु भरणी द्वितीय चरण 





८५% १२०५ ८ १०२४२५ _ ¢ የ Ë 
TARDE — ` वप्रस्वर्षादि २८।०१।२० भुक्त 
का मुक्त EP ቫ होगा ማሚን र्‌ | भुक्त | 


[ Յ ] 


ሻሻሪ'"ጻ — २८व.१मा.२०दि. = वर्षादि५६1१ 515 ०यह भोग्यायु है | ग्रस्तु उपरोक्त भरणी 
द्वितीय चरण भभोग भयात पर जातक को परमायु ८५ ዛሻ, उसर्मे से जन्मकाल के 
पूव ८व.१मा.२०दि. बीत गया और शेष वर्पादि ५६।१०।१० जन्मारंभ से भोगने को 
बाकी हे | नक्षत्र चरण के भोग काल को परमायु कहते E | यह उस नक्षत्र चरण 
की मद्दादशा वर्ष हे जिसमें नौ राशियों की भुक्ति हो जाती हे | प्रत्येक नक्षत्र चरण 
में नो राशियों की भुक्ति ( दशा ) होती हे और उन नौ राशियों के ददा वर्षा का 
योग ही परमायु हे । परमायु में से भुक्त वर्षादि को घटाने से भोग्यायु होती हे जो 
उस चरण सम्बधी जातक को भोग्यायु मानी जाती हे । 

उदाहरण :--प्रथम वग के किसी मी नक्षत्र के द्वितीय चरण का भोग काळ. 
९०० पल हो, भुक्त ३२० पल तो वहां दशा क्रम कैसा होगा। 

( प्रथम वर्ग के द्वितीय चरण का महादशा वर्ष ८५ है ) 
क्षत्र चरण महादशा वर्ष > नक्षत्र चरण सुक्त पल 

ኮር. बज भोग SS तला ता ԱԱ ԱՄ A 
महा दशा वर्ष-भुक्त FETEH कालिक भोग्य काल 
यहां 5२ ( E TX qy वपं | यह ३४ वर्ष महादशा का भुक्त 
काल है | ८५ 30-3 वष = ५१ वप भोग्य Š | भोग्य को भोग्यायु कहते Š | 
महादरा वर्ष को परमायु कहते हूँ | यहां भुक्त ३४ वपं है अस्तु, कृत्तिकादि प्रथम 
वर्ग के नक्षत्रों के द्वितीय चरण का दशा क्रम इस प्रकार होगा | 

राशि क्रम :---मकर कुम्भ मीन वृश्चिक तुला कन्या ककं सिंह सि योग 

दशा वप ፦ነ--ና ERC IS (EO ጻን Cy) CI ८५ वष 

यहां कृत्तिक। द्वितीय ՀԱ की महाद के वर्ष ३४ पूव जन्म में बीत चुके ] 
इस प्रकार ՎԵ मकर के ४. कुम्भ के ४, मीन के १०, वृश्चिक के ७. तुला के ९ 
वर्ष व्यतीत हो चुके, वतमान ठुला के ७ वष भोगने को हैं | अस्तु यहां ज्न्म 
कालिकदशा का आरम्भ तुला के भोग्य ७ वर्ष से होगा जिसके लिखने की रीति 
ዛባ दशावत्‌ निम्न है | 


सार्थ اكات‎ कई اسه‎ _ बडा INANE | इस चक्र के उपरान्त कृत्तिका के 

राशि| तुला | कन्या! कक सिंह मिथुन |___ तृतीय चरण को दशा चलेगी | 
सवत्‌ २०२०२०२७ २०३६ २०५७२०६२।२०७१ 2 

bt ነ | ኒ | १ | १ | तब वहां तृतीय चरणानुसार ፪፪ 


२ Հ): Հ २ २ | जीव राशियां बदल जाएगी ! 
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उपरोक्त चक्र में कक, मिथुन Կոտ राशि, सिंह HFA, मकर देह तथा मिथुन 
जीव राशि हैं। यहां देह राशि की दशा जन्म के पूवं ही समाप्त हो चुकी तथा 
बृश्चिक ( सिंहावलोक ) राशि की भी दशा ग्रप्राप्य है | 

अन्तर का ध्रुवा :— 


९ 
राशिदशा वष x अन्तर राशि दशा वर्ष 1 
= अन्तर ጃቫ፲[ጂ 





परमायु 
( q ) उदाहरण :--परमायु १०० वर्ष , धनु को दशा में मिथुन के अन्तर काक्या 
मान होगा । 
घनु १० वष > मिथुन ९ वप १०७८५ ९० 
पूर्णायु १०० ዓር =--፳ሻ = ० वष, १० मा., २४ दि, 


धनु में मिथुन के अन्तर का चन्द्र अपसब्य नक्षत्र ५, ६, ११, ९२, १७, १८, २३, 
२४ के चतुथ चरण में, अश्विन्यादि १० नक्षत्रों के प्रथम चरण में पडता है | 
(२ ) पुष्य द्वितीय चरणमें परमायु ८५ मकर में कक के अन्तर का ሻሻ 


मान होगा । 
Ը 
मकर दशा व्ष 9 X कक ददा वप २१ ४>२१ ८४ ८ 
परमायु ८५ वर्ष [PYM पु उप o वष 


मा. २५ दि. ४५ घ. ५३ प. | 


चन्द्रस्पष्ट से कालचक्रदशा बनाने की रीति 
चन्द्रस्पष्ट को कला में परिणत करके उसे २०० कला से भाग देना चाहिए | 
लब्धि गत नक्षत्र चरणों की संख्या होगी और शेप कलाए बतमान जन्म नक्षत्र की 
भुक्त कला होंगी । वतमान जन्म नक्षत्र की जो अंशराशि हो उसके परमायु ዛና को 
भुक्त कलाओं से गुणाकर उसमें १०० कला का भाग देने पर जो उपलब्ध हो वह 
जन्म नक्षत्र के भुक्त वर्षादि काल होंगे । परमायु वषे में इस झुक्त वर्षादि को घटाने 
से दशा का भोग्य वर्षादि काळ अथात्‌ जन्म से भोग्य ዛቫ[ጂ काल होगा | 
उदाहरण--चन्द्रस्पष्ट ३।०६।५० पर काळ चक्रदशा बनाना & | 


ፍ 
३।०६।५० = ५८१० कला ጫመ = लब्धि २९ तथा शेष १० होते हैं | अर्थात्‌ 
ծ 
ኤጨ ጫኳ = ç -. 
जन्म समय में नक्षत्रों के २९ चरण व्यतीत हो चुके, वतमान तीसव नक्षत्र-चरण का 


जन्म है। तीसर्षे चरण में १० भी बीत चुकी है ١ तीसवाँ चरण आठवें नक्षत्र का 
दूसरा है, अस्त, चन्द्रस्पष्ट ३।०६।५० पर जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र के द्वितीय 
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- 1 - 
चरण के १० 8 होने पर हुआ है ओर उसे पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण के १९० 
कला भोगने को है। पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण की अंशराशि कन्या है 
परमायु ८५ वप है अब अनुपात लगाया तो- जब २०० में परमायु ८५ वप 


! ~ ८५०८ १० 
२०० 


तो भुक्त १० में = ४ ሻሻ ३ माह सुक्त होंगे । परमायु ८५ में ४ व०।३ 


माह घटाया तो भोग्य वर्षादि ८०1९ प्राप्त होंगे | 


पुष्यनक्षत्र काळचक्रक्रम में सव्य क्रम है ओर उसके द्वितीय चरण की ददा का 
ग्रारम्भ कुंभ राशि से होता हे और उपरान्त =፳ቹቫ से मकर धनु की चलकर फिर 
क्रम से मेप से कन्या तक चलती ê | चूँकि यहाँ पुष्य नक्षत्र के द्वितीय चरण के 
४ वर्ष ३ माद व्यतीत हो चुके ፳ | आरम्भ में कुंभ की ४ वषे दशा बीत गई तथा 
मकर की भी ३ वर्ष में ३ माह बीत गए इसलिए ४ व०-३ माह ३ To ९ माह 
मकर शेष ፪፪ | जन्म से मकर की दशा का आरम्भ होगा जिसकी दशा ३ वप्र 
९ माह रहेगी | उपरान्त दशाक्रम यथावत्‌ चलेगा | 


इसे निम्न प्रकार से लिखना चाहिए । ( जन्म सं० २०१९, सूय ३।२० चन्द्र 
३।०६।५० ) पुष्य द्वितीय चरण सुक्त १० भोग्य ३९० कन्यांश परमायु «Կ भुक्त 
वर्पादि ४।३ भोग्य वर्षादि ८०।९ सब्यदशा क्रम । देहराशि कुम्भ तदीशो शानिः, 
जीवराशि कन्या तदीशो बुधः 1 जन्मतः मकर सुक्त ०1३ 





मकर | धनु मेष | वृष |मिथुन| कक | सिंह कन्या 


rnd - መሠ — -— س‎ - == =- २३ “-ሙ-=፦-ፌ- पणा - መ= ጨ=ወ  ———— 


शनि | बृहस्पति 0 शुक्र | बुध | चन्द्र | सूयं | बुध 





— | — ի — ست‎ Doni) eee |. हो. व. | | 
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कन्या की समाप्ति पर पुष्य के तृतीय चरण की दशा चलेगी। तब यहाँ देह 


յի जीवराशियाँ बदल जाएगी | 


उपर्युक्त दशाचक्र में कन्या जीवरारि हे, धनु के उपरान्त मेष की दशा 


सिंहावलोक गति संज्ञक है | 


[ << |] 


विशोत्त रीदशा से कालचक्रदशा बनाने की रीति | 


यदि किसी का जन्म राहु की महादशा भोग्य ३।५।२३ वर्षादि तथा գտ 
बर्षादि १४।६।७ हो चन्द्रमा तुलाराशि में ፳፲ तो, ( राहु की महादशा १८ ՀԳ की 
होती है ) ԿԹ स्वाती तथा दातभिषा नक्षत्रों का स्वामी है 1 चद्रमा तुला में 
हे | तुला के अन्तगत स्वाती नक्षत्र | AE जन्म स्वाति नक्षत्र का 521 | 
स्वाति का विशोत्तरी मान १८ ሻሻ. उसके एक चरण का मान 8 To ६ माह है 
द्वितीय का ९ वर्ष, तृतीय का १३ To ६ माह तथा चतुथ का १३ ब० զ माह से 
१८ To तक है | यहाँ राहु भुक्त १४६।७ है जो चतुथ चरण के ባሸ है, अस्तु 
जन्म स्वाति के चतुथ चरण का है। १४ व० ६ माह ७ दि० में से १३ व० ६ माह 
घटाया तो शेष १ वर्षे ० माह ७ दिन स्वाति के चतुथ चरण का राह YT हुआ | 

कालचक्र में स्वाति चतुथ चरण के परमायु वर्ष ८६ Š | 

४ व०।६ माह ( १६२० दिन ን में ३३७ दिन ( १1०७ ) सुक्त 


तो ८६ वं ( ३०९६० दिनों) में-- 
२६७ ኃ ३०९६० ११३६२३२० 
ST «վ 22. — ws 

१६२० डि १६२० 
४६ घटी = यह स्वाती नक्षत्र चतुथं चरण का भुक्तकाल हुआ इसे ८६ में घटाने से 
वर्षादि ६६।६।६।१४ भोग्य होगा ዘ इस पर से पूर्व रीति के अनुसार काल्चक्रदशा 
वन जायगा । 
नक्षत्रचरण को ग्ंहाराशि को जानने की गणना | 


जन्मकालिक गत नक्षत्र की संख्या को ४ से गुणाकर उसमें १२ का भाग देने 
पर जो लब्धि हो यदि वह लब्धि सम AE हो तो भार्जित अङ्क के शेष अंक ጃቫ 
वतमान नक्षत्र चरण की संख्या को जोड़ने पर जो संख्या हो वह उस जन्मनक्षत्र 
चरण को अंशरारि होगी | गत नक्षत्र को ४ से गुणाकर उसमें १२ का भाग देने 
पर यदि लब्धि विषम 5:ቹ को ፪[ तो शेष अंक हा जन्मकालिक नक्षत्र के प्रथम 
चरण को अंशराडि होगा | 
उदाहरण-- 
( क ) स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण की कौन सी ጃጂባበ፳ दोगी ? 
१४५४ _ 
KES 


=RIU= १९ qo Կ माह २३ दि० 





स्वाति नक्षत्र १५ 75 नक्षत्र है। गत नक्षत्र १४वाँहे। 


ህ.“ሩ: क աջ տա րահ ազն 8525. आ. 5 


ዔ 


[ २७ ] 


लब्धि ४ शेष अंक ८ हुआ | लब्धि ( ቓቹ 9 ) सम है इसलिए शेष अंक 5 8 
वर्तमान नक्षत्र के द्वितीय चरण में २ को जोड़ने पर फल ተ = १० हुआ | 
१० मकर राशि है इसलिए, स्वाति नक्षत्र के द्वितीय चरण की अंशराशि मकर है | 


( ख ) ज्येष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण की कोन सी अंशात्मक राशि होगी? 





ज्येष्ठा के गत नक्षत्र अनुराधा को संख्या १७ है | 


यहाँ ፳ኞዛ ५ विषम संख्या है और शेष संख्या; में ज्येष्ठा के तृतीय चरण 
की संख्या (२ में १ मकर ) संख्या २ को जोड़ने से ८--२> १० मकर राशि 
ज्येष्ठा के तृतीय चरण को अंशराशि है | 


अंश राशियों के परमायुवषं जानने की सारणी 


अंशराशि | मेष | वृष |मिथुन| ककं | प्रथम पंचम नवम अँशराशि के 


=: Հազա परमायु वर्ष १०० 
ग्रंशरादे | सिंह | कन्या| तुला AF द्वितीय qz दशम 5 डा च्याय 


HAUT | धनु | मकर | कुम्भ | मीन | तृतीय सप्तम एकादश ,, , 43 





हर आने जि yaa EP & 


وو وو चतुथ अष्टम हादरा‏ پڪ 
परमायुवष | १००) ८५ | ՀՅ | ८६ होते हैं ।‏ 





ग ° Հ, ३‏ وه 
कालचक्रदशा में राशियों के दशावर्षे इस प्रकार होते ጄ፦፦--‏ 


























राशि | = መ वृष ። सिंह | घनु 

जय द वृश्चिक तुला | कन्या | > | X मीन | कुम्भ 
हि सी te 13 बुध | चन्द्र | © गुरु | शनि 
ललात शि 5:1 २१ |ኣ १० 5 









काल चक्र दशा में राहु केतु की दशा नहीं होती पर यदि किसी राशि में राहु 
या केतु बेठा हो तो उस राशि को पापाक्रान्त कहा जाता है | 


[a= | 


कालचक्र दशा का श्राधार 


कालचक्र दशा का आधार चन्द्र नक्षत्र है । प्रत्येक दशा का आरम्म नक्षत्र के 
चरण से होता Š । नक्षत्र २७ हैं और प्रत्येक नक्षत्र के चार चरण होते हैं | इस 
तरह २७ नक्षत्रों क १०८ चरण होते Ë Լ इन १०८ चरणों के ९०८ दशाचक्र 
होते हैं । प्रत्येक नक्षत्र चरण में नवराशियों को दशा होती ፳ | इत तरह एक 
चन्द्र भचक्र ( २७ नक्षत्रों में १०८. ९७९७२ बार राशियों को दशा պոմ 
जाती है और राशियों की दशा का मूल आरम्म स्थान अद्विनी का प्रथम चरण है | 
अशिवनी के प्रथम चरण की दशा IATA मेप राशि से होता है। अश्विनी में मेष 
से लेकर धनु तक नव राशियों का दशा चलती हे इसके उपरान्त ञ्रदिवनी के द्वितीय 
चरण की दशा का आरम्भ मकर से मोन तक सब्यक्रम से, उपरान्त वृश्चिक से 
व्युत्कम से मिथुन तक नव राशियों को दशा होतो है। सव्य दशा का क्रम मेप से 
मीन तक १२. राशियों का फिर वृश्चिक से धनु तक व्युत्क्रम से चछता रहता है। 
अपसब्य नक्षत्रों में दशा का क्रम धनु से तथा फिर व्युत्कम से मीन से भेष तक 
चलता रहता है। चू कि प्रत्येक नक्षत्र चरण में नौ राशियों की ही दशा रहती है और 
राशियां बारह हैं इस लिए किसी भी नक्षत्र चरण में कोई भी एक क्रम पूरा 
नहीं हो पाता । 

कालचक्र दशा क्रम के अनुशार २७ नक्षत्रों को २ श्रेणी तथा ४ वर्ग में 
विभाजित किया जा सकता हे तथा राशियाँ की Հվ को भी २ श्रेणी मैं 
बिभाजित किया जा सकता है। नक्षत्रों को दो श्रेणी ፳ | एक सव्य दूसरी अपसब्य 
आरम्भ से प्रथम तीन नक्षत्र सव्य नक्षत्र हे, उपरान्त के तीन नक्षत्र अपसव्य नक्षत्र 
É, इसके उपरान्त के तीन नक्षत्र सव्य नक्षत्र 81 इसी प्रकार प्रत्येक तीन नक्षत्रों 
की एक श्रेणी है। इसी प्रकार राशियों की भी दो श्रणो Š) एक सव्य ամ 

अपसब्य, पर वारहों राशियां सव्य तथा वे ही զ पुनरावृत्ति में हो जाती हैं | 

नक्षत्रों की श्रेणी 

ዓ २. 8: FAS ረ ዒ १३ १४ 

सव्य नक्षत्र यर श्विनो, भरणी, कृत्तिका, पुनवसु, पुष्य आइलेपा, हस्त, चित्रा 

१५ १९ २० -२१ २५ २६ 
स्वाती, मूल Taiz, उत्तराषढ, पूर्वामाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, 
२७ 
रेवती । 


। २८. | 


४ Կ ६ १० १३ १२ 
अपसब्य नक्षत्र :---रोहिणी, ITU आद्र, मघा, पू० फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनो, 


q& 95 १८ २२ २३ २४ 
विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, रातमिषा | 


उपरोक्त सव्य तथा अपसब्य नक्षत्रों क। एथक प्रथक्‌ वर्गीकरण इस प्रकार है ।— 


( ዬ > | ጻ 5, ፍም 
| १० सव्य नक्षत्र प्रथमवर्ग :--अश्विनी, कृत्तिका, पुनवसु; AAT, 
प्रथम श्रेणी | ՎՀ १५ १९ २१ २५ २७ 
| 1 हस्त, स्वाती मूल,पू.पा.,पू.भाद्र .,रेवती। 


. Հ Հ १३७ २० २६ 
U सव्य नक्षत्र द्वितीयवर्ग :--भरणी, पुष्य, चित्रा, TAT, उ.भाद्रपद | 


፡ $ "३०-१५ RR 
| ४ अपसव्य नक्षत्र तृतीयवग:--गोहिणी, मघा, विशाखा, श्रवण | 


८ Բոն ዓ ६:५४ 255 १२ 

द्वितीय श्रेणी Í ८ अपसव्य नक्षत्र ቫ፳ሻ፳:---5፳91, आद्रा, पू. फा., उ. फा. 
| ३७ १८ ՀՅ 29 

L अनुराधा ज्येष्ठा धनिष्ठा, शतभिषा | 


सव्य नक्षत्रों में दशा का क्रम , अपसव्य नक्षत्रों में दशा का क्रम (राशियां) 
( राशियों की दशा ) 


° राशियों का सव्यक्रम 
राशियों की दशा का सव्य क्रम 











राशियों का अपसव्य क्रम 


ምድ 8 


8 ՀՀՇ 
228 ያረ 
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Do 8 Հ | s 
सव्य नक्षत्र के प्रथम वग की दशा, موود‎ नक्षत्र ( तृतीय वग ) की दशा 
क्रम से प्रथम चरण से मेष से आरंभ | का आरम्भ धनु से सव्य माग से वृश्चिक 
हो कर मीन तक, फिर वृश्चिक से | तक, फिर मीन से अपसब्य माग से मेष 
धनु तक, फिर मेष से मीन तक | तक, फिर धनु से सव्य माग से वृश्चिक तक 
जाकर समाप्त हो जाती है | सव्य | पहुँच कर समाप्त हो जाती है। 
नक्षत्र के द्वितीय वग के प्रथम चरण | अपसब्य («Հմ बर्ग ) के नक्षत्रों की 
का आरंभ वृश्चिक से अपसव्य रीति | दशा का ग्रारम्म मीन से अपसव्य माग से 
से धनु तक, फिर मेष से मोन तक, | मेष तक, फिर धनु से सव्य माग से वृश्चिक 
फिर वृश्चिक से धनु तक चल कर | तक, फिर मीन से अपसब्य माग से मेष 
समाप्त हो जाता है | तक जाकर दशाओं की समाप्ति हो जाती है। 


ያ 











सव्य नक्षत्रों की दशाओं की आवृत्ति मेष और वृश्चिक से तथा अपसव्य नक्षत्रों 
की दशाओं की XIRT धनु और मेष राशियों से हे। दशाओं का यह आरम्भ स्थान 
है इसलिए, जब मेप से दशा चल कर मीन तक आती है तो उसके बाद वह क्रम 
उलट कर अपने दूसरे आरम्म स्थान पर आ जाती हैं इस लिए ये राशियां सिंह्दाव- 


लोक राशियां कही जाती हैं | प्रथम ጃቫ के सव्य नक्षत्र चरणों की दश। के क्रम में 
जब मीन से आगे लौट कर वृश्चिक पर दशा आ जाती है या धनु के बाद मेष को 
दशा चलने लगती है तथा जब सब्य नक्षन्न ( द्वितीय वग में ) धनु के बाद मेष 
की वा मीन के बाद वृश्चिक राशि की दशा आती है तो वहां मेष और बृश्चिक राशि 
सिंहावळोक राशि कही जातो हैं । इसी प्रकार अपसव्य नक्षत्रों में वृश्चिक के बाद 
मीन राशि तथा मेष के बाद धनु की दशा सिंह्दावलोक दशा है | 


` መጨ छि 


[2 84:59] 


उपरोक्त राशियों की दशा क्रम में जब सव्य ՎԱԼ की दशा वृश्चिक राशि से अप- 
सव्य माग से चळ कर धनु तक पहुँचती है तो बीच में दो विक्षेप पड़ते Ë 1 वहां 
कन्या के बाद सिंह की दशा न आ कर उसके आगे की कक राशि में कूद पड़ती है 
ओर फिर वहां से सिंह में लौट आती है और पुनः कूद कर मिथुन को पकड़ लेती है । 
इसके उपरान्त यथा क्रम ( अपसव्य क्रम से ) धनु तक चली जाती है | इसी प्रकार 
अपसव्य नक्षत्रों की दशा कुम्भ में जब धनु से सव्य माग से वृश्चिक तक दशा चलती 
है तो वहां भी दो विक्षेप पड़ते हैं । मिथुन के बाद सिंह, सिंह के बाद कक, FF के 
बाद कन्या की दशा आती है इन विक्षेपक राशियों को निम्न संज्ञाए ë | 


सव्य नक्षत्र दशा क्रम में «գորգ ( उळटे ነ चलने वाली राशियों की दशा में 
कन्या के बाद वाली कक राशि तथा सिंह के बाद मिथुन राशि मण्डूक गति संज्ञक 
राशियां हैं और वहां कक के बाद वाली सिंह रादि मकटो संज्ञक राशि है। इसी 
प्रकार अपसब्य नक्षत्रों को दशा क्रम में जहां धनु से आगे मकर कुम्भाद्‌ सव्यक्रम 
से दशा चल रही हो वहां मिथुन के बाद सिंह तथा कक के बाद वाली कन्या राशि 
मण्डूक गति संज्ञक राशि है तथा इसके बीच की कक राशि मकटी संज्ञक राशि हैं | 
सव्य नक्षत्र दशा क्रम में मीन के बाद दृश्चिक को, धनु के बाद वाळी मेष राशि 
तथा अपसव्य नक्षत्र दशा क्रम में वृश्चिक के बाद मीन की तथा मेष के बाद धनु 
की दशा सिंहावछोक गति संज्ञक है | 


परमायु तथा देह जीव राशियों की | वर्ग १ तथा २ (ազ नक्षत्रों की ) 
संक्षिप्त सारणी | देह राशि तथा दशा क्रम 








देह ! नक्षत्र ՀԱՐ መሸ! इजा चरण | चरण | देह | नक्षत्र वर्ग 'न. वगी राशि 




















नक्षत्र चरण| चरण | चरण | च.ण| चरण | चरण 
१ | २. | 5 ।४ |= |ա ՀՔ RR 
समस्त 5 - |. |. | - ፡ | राशि ረ त्रप 
नक्षत्रो की | ու ८५ | ८३ | و2‎ | S ԱՏԵ massa miss 
महादशा, १० १९ 
(परमायु वष)___ Տամ Հ [शनि | भकर सव्य | कुम्भ | - 
“समस्त መድሎ ንእ Հ | अप| ७ 
عت‎ Հ |_| इप सव्य (तुला [सव्य 
नक्षत्रों की | ८६ | ८३ | ८५ | १०० EEE ሄ | ጃና 
महादशा ४ | चं. | कक | | कक | सव्य 


(परमायु बघ) 








የመ 1 























नक्षत्र वग ३ तथा TEE नक्षत्रों की सव्य नक्षत्रों के प्रत्येक चरण 

जीवराशियां तथा राशियों का दशाक्रम को दशा का आरंभ जिस राशि 

= اسه‎ से होता है उसे शि कहते 

ण š नक्षत्र वर्ग नक्षत्र = ፳ጃ | :. e `. ው देहरा as 
जीवेश ३ « | क्रम | & ओर अपसब्य नद 

जीवराशि [राशि |जीवराशि| xa | ሞቹ चरण की दशा का 

क्रम सब्य | आरंभ जीव राशि से होता है।‏ :7 لك 

ነ |वृहस्पति| Հ ।संव्य| १२ | अप | इस लिए इन दोनों सारिणियाँ 

=. घनु मान | सव्य। में सव्य नक्षत्र चरण को देह 

२ | बुध पै [s Հ | अप, | राशियां तथा ሎዛ नक्षत्र 

Ն» | कन्या मिथुन ENS ከ ፡ ጋ 

አር ——|—- | के चरणों को जीवराशियां दे 





बुध ጻ | अप CCT | Se : 
३ | 5 | कन्या | सव्य | मिथुन | सब्य| दी गई है। दशा का आरंभ 
سن‎ किक | «2 | सव्य कि अप | जिस राशि से होता है वह राशि 
मीन धनु  ፳፡8] वहाँ सब्यक्रम से चल रही ह 
या 20851 क्रम से वह बात भी सारणी में दे दी गई हे ताकि आरंभ राशि से अंत 
राशि तक की INÎ की गणना सरलता से हो जाय | 
उदाहरणः--सब्य नक्षत्र के प्रथम वग के ३ चरण में देहराशि वृष है और वहाँ 
वह अपसव्प हे इस लिए वहाँ प्रथम वग के नक्षत्रों के तृतीय चरण की दशा का 
क्रम इस प्रकार होगाः---२, १, १२, ११, १०, ९--१, २, ३ 
सन्य ՎՅԱ में राशियों की सब्यदशा क्रम में मीन के बाद ፪8ጃ፳ቹ तथा 
ATH दशा में धनु के बाद मेष को दशा ्राती है। इसके विपरीत अपसब्य 
नक्षत्र में राशियों की € क्रम में वृश्चिक के वाद मीन तथा अपसब्य दशा- 
क्रम में मेष के बाद धनु को दशा आती है | ये राशियां अन्तर क्रम में सिहावळोक 
राशि कही जाती ፪ | बीच में जो विक्षेप पड़ते g उन्हें पहले बताया जा चुका है | 
फिर भी पुनरावृत्ति को जाती है 
सब्य नक्षत्र में राशियों का दशाक्रमः--१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० 
११, १२-८, ७, ६, ४, Կ, २, २, १, १२, ११, १०, Հ---Չ ՀԱՑ Ո S) Ey 
७, ሪን ९, १०, qq, १२ इत्यादि | 
ՅՎՅՎ नक्षत्रों में राशियों का दशाक्रम:--९, १०, ११, १२, १, २, ३, ५, 
४, ६, ७, ८--१२, ११ १० ९, ८, ७, ६, ५, ४, २, २, १--९, १०, ११, १२ 
ፃ 9 २, ५, ४ ६ ७, इत्यादि । 
उदाहरणः--तृतीय वग के अपसब्य नक्षत्र के द्वितीय चरण की आरंभ राशि 
( जीवराशि ) ६ कन्या है ओर वह सब्य क्रम की राशि है इसलिए वहां दशा का 
क्रम इस प्रकार होगाः--६ ७, ८--१२, ११, to, ९, ረ, ७ 
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नक्षत्रों के उपरोक्त चतुरस्र वगांनुसार राशियों की दशा 















































क्रम का चक्र 
प्रथम वर्ग के १० सब्य नक्षत्र 
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तृतीय वर्ग के 8 अपसव्य नक्षत्र 
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१० ኒዮ > = । रे, | 
፦ IO թ-| ` | -« 
ժ. :-:-|;; | ह| १ 
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| [५] = 2 kr |१० टे 
(४) Pl 5 ሠ |११ "ረ 
चतुर्थ वर्ग के ८ अपप्रव्य नक्षत्र 
ዒ < ሂሂ १२ १७ ९९.० २२. २४ 


मृगशिरा, आर्द्रा पू. ԳԼ, उ. फा., अनुराधा, ज्येष्ठा धनिष्ठा, दातमिप 
( अपसव्य नक्षत्र ) 





























१ 3 3 ४ 
प्रथम चरण | द्वितीय चरण | तृतीय चरण | चतुर्थ चरण 
११ E| < =| २] ۶ 
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उपरोक्त TUT में जा राशि # : ՀԱ ቼ]2ቹ में है वह सिंहावलोक गात 
Հ जो [ ] कोष्ठक में है वह मण्डूक गति Կո राशि है और जो 
() ब्राकेट में हे वह मकटी राशि है । 

सव्य नक्षत्र के प्रत्येक चरण की आरंभ URI देह संज्ञक रादि तथा अपसव्य 
नक्षत्र के चरणारंभ की राशि जीव संज्ञक राशि है। सब्य नक्षत्र की अन्तिम तथा 
ग्रपसव्य नक्षत्र की आरंभ राशि जीव है | 


[ ३५ | 
और सत्य नक्षत्र के चरणासंभ की राशि तथा ATT नक्षत्रों की चरणांत 
राशि ጂ፳ संज्ञक राशि है | 
प्रत्येक राशि के दशावषं उनके स्वामियो के अनुसार नियत š | 








—— e لا‎ 
| === | सूर्य | चन्द्र | मंगल | बुध | बृहस्पति መጾ | शनि 
| ጻ कि RS مك يا‎ ՀԵԾ | 0.6. 





թուշը 
शा ՎԳ:-| Կ | ጻ፪ | ७ ९ | १० १६ 9 


काळ चक्र दशा में राहु, केतु की दशा ሻቭ होती, पर राहु पापी ग्रह माना 
गया है | यह ग्रह ( राहु ) तथा सूर्य, मंगल, शनि जिस राशि में ፳2፳ हैं उस 
राशि को दशा पापी हो जाती हे | աղտ पापी नहीं होता | 


प्रत्येक नक्षत्र चरण में नत्र ( ९) राशियों की ही दशा होतो ፳ | इन नो 
राशियों के दशा वर्षों का योग परमायु वप कहा जाता है | परमायु वर्ष नक्षत्र चरण 
की समस्त नौ राशियों की दशावपों का योग है और उस नक्षत्र चरण की मह्दादशा 
का वर्ष है। नक्षत्र चरण के दशा वर्षों का योग ( परमायुवपं ) नक्षत्र चरण के 
जन्म कालिक चरण भोग काळ 5ኛሻ होता हे अर्थात्‌ जन्म समय के किसी नक्षत्र 
चरण का भोग काल उस नक्षत्र चरण की ፳፪]ጻ፳፲ वर्ष ( परमायु वर्ष ) तुल्त्र 
होता हे उसमें जन्म समय नक्षत्र चरण की जितनो घटी पलादि व्यतीत हो चुके 
होते हैं परमायु के अनुपात से उतने ही वर्षादि जन्म के पूव व्यतीत हो चुके होते 
हैं ओर शेष वर्षादि उस नक्षत्र चरण की जातक दद्या होती है । 


[ ३६ ] 
` परमायु वर्षों तथा զան राशियों को सारणी 














सव्य सब्य 
ጃቫ प्रथम ሻሻ के नक्षत्र द्वितीय वर्ग के नक्षत्र 
1 š 9 ሪ १४ 
अश्विनी कृत्तिका, पुनवसु | भरणो, पुष्य, चित्रा 
नक्षत्र ዒ १३ १५ २० २६ 


IAT, हस्त, स्वःती पू. षाढ, उ, भाद्रपद | 
ԱՎ Ա. ከሚላ २७ 
मूळ, उ. षा., पू. भा. रेवती | x 
1 Հ |ጻ | 8 १ | २ | ३ | 8 
चरण चरण | चरण | चरण x | चरण | चरण | चरण | चरण 








परमायु वर्ष १०० | ८५ | ८३ | ८६ | १०० | ८५ | ८३ | ८६ 
| ३० | © 3 s १२: ԱԶ | nen 

| Յհ मेष | मकर | वृष | कक | TAF | कुम्भ | तुला | कक 
Ց ԹԱԹ १३8. 

जीवराशि | धनु | मिथुन मिथुन | ա |_मीन कन्या | कन्या| धनु 








ሪ 9 ሪ १ Հ 
सिंहावलोक राशि| x | տաթ | मेष | % | इश्विक | 35 عع‎ 
४, ३ ४, रे 8, 3 


2 

मण्डूकी राशि | x | कमि. | % | x | कःमिः| % | x 
Meee ese كد تضم عد‎ ५ 
__मकटी राशि व्र x _x | सिंह | % | x | सिंह 


नवमांश राशि ॥१, ९| २, १० | ६ !४,१२ | Կ 8 1७ |ሪ 





[RO 
परमायु वर्षों तथा मण्डूकादि राशियों को सारणी | 


अपसव्य _ अपसव्य 

वग तृतीय वग के नक्षत्र चतुर्थं ጃቫ के नक्षत्र 

५ & ११ 
७८,८११... 2२२०७४५२२३ मृगशिरा, .्राद्रा, ` पू. फा. 

नक्षत्र रोहणी विद्याखा, मघा, श्रवण | १२ १७ १८ 
उ. फा., अनुराधा, ज्येष्ठा 

२३ २४ 

धनिष्ठा, 2[9[ቫሻ[ 

գր ነ 9 |8 |!" 
चरण Հայ चरण | चरण | चरण | चरण हिरण चरण | चरण 


--:፡፡‹ጮሖ.ጮ፡‹‹‹‹፡- TS j — n | — J. | 


परमायु वष | ረጻ | ८३ | ८५ |१०० | ८६ | ८३ | ८५ | १०० 











ህ ८ ७ ११ ን 3. qo q 
देहराशि कक | तुळा | تج‎ वृश्चिक | कक | बृष |ቫቹ፤| मेष 
ዒፍ | ६ 81፡22) دا‎ 81፡8 
जीवराशि | धनु | कन्या कन्या | मौन | भीन ।मिथुनमिथुन| भनु 
` | A 
सिंहावलोंक राशि| 58 | मीन | धनु | ናፍ | मीन | धनु | मौन | x 
Կ 3 28 ԱՏ ५,६। - 





कन्या | ተ सि. 51] > « स्किके| x 








मण्डको राशि | सिंह 























४ 9 9 
मकटी राशि | ቹቹ | x | x | कर्क | >x | > कक > 
नवमांश राशि | ८ | ७ ጻ | Կ | ४, १२ |॥३,११!२.१०!१, ९ 





उपरोक्त सारणी को देखने से ज्ञात होगा कि प्रथम तथा द्वितीय a के नक्षत्रों 
की अर्थात्‌ समस्त सव्य नक्षत्रों के प्रथम चरण की परमायु, देहाधिपति, जीवाधिपति 
एंक समान है, इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ चरणों की परस्पर परमायु 
तथा देह जीवाधि पति एक ही है। अन्तर यह है कि प्रथम वग के चारों चरणों 
के देह्याधिपतियों की राशियां क्रम से उनकी प्रथम राशियां है और द्वितीय वग के 
चरणों में उनके देहाधिपतियों जीवाधिपतियों की अपनी-अपनी राशि दूसरी राशि है | 


[ ३८ |) 


प्रत्येक नक्षत्र चरण को एक नवमांश राशि होती है उसकी सूची नीचे दी जाती है | 
नवमांश राशि तथा उनके महाददा वघ ( परमायु वर्ष ) 
























































नक्षत्र चरण | चरण | चरण | चरण 
HD ዓዳ መ. 
9 ७ १३ नवमांश , नवमांश | नवमांश | नवमाश 
अश्विनी, पुनवसु, हस्त, राशि | राशि | राशि | रा, 
१९ २५ ՎՎ | AW ዛካ | 11 թ 
ल, पूवांभाद्र | | २ ४, [राशि 
वृष | मिथुन | कक ई 
ኝ Բո» * २. | 355 | . ረጃ ८६ | ጃቫ 
። ՀՐ ԳԿ २० ७ ८ राशि 
भरणी, पुष्य, चित्रा, ቺ በጃ सिंह कन्या | तुला | वृश्चिक | राशि 
२६ १०० ८५ ८३ ረጻ | वर्ष 
उ. भाद्रपद । աք 
š STRICT GT १० | ११ ነ | राशि 
कृत्तिका, AAT, स्वाती, धनु | मकर | कुम्भ | मीन ।राशि 
२२ २७ 999 ८५ ८३ ८६ | qq 
उ. षाढ़ा., रेवती | E | 
१४ १० १६ Հա Վ. 15 & | Կ राशि 
रोहणी, मधा, विशाखा, वृश्चिक | तुला | कन्या | सिंह | ጣጃ 
२२ ८६ ८२ | ८५ | १०० | 8 
श्रवण | : ا‎ "ք 
Կ ११ १७ ሃ ኛ - १ राशि 
मृगशिरा, पू. फा , अनुराधा, | कक | मिथुन | sa मेष («ա 
२२ ८६ ८३ ८ १०० वष 
धनिष्ठा ١ ት አ - መሽ 
EAR ገሪ २४ १२ ११ १० ዒ राशि 
आद्रा, उ" ՖԼ, ज्येष्ठा, शतमिपा || मीन | कुम्भ | मकर धनु | राशि 
ሪጻ ՀՀ ८५ 995 | वष 











काल चक्र दशा सारणी में प्रत्येक वग के नक्षत्र चरणों के आगे उसकी महादशा 
( परमायु ) के ዛና दे दिए गए हैँ पर वहां नवमांश राशि नहीं दी गई हे इस 
लिए TE सारणी अलग से यहां दी गई हे | फलादेश में नवमांश राशि का प्रयोग 
साधारण है | 


3501 


नवमांश राशि के महादशा वप | 
जिसे परमायु वर्ष कहते हैं | 
सारणी | उपरोक्त नवमांश राशि के महादशा वष 























नवमांश | परमायु | नवमांश | परमायु | को परमायु वर्ष कहते Z | यह परमायु 

_राशि | दषं | राशि | वर्ष | 59 तत्तद्‌ नक्षत्र चरण की नौ राशियों 
१ मेप | ३[मथुन q ات‎ ¬ 

ን की दद्या वर्षों का योग हे इसी लिए इसे 

५ THE १०० ७ तुला ८३ ፍወ कर हे इसी SS 

९ घनु | ११ FY ልሃ चरण को महादशा वष ቹ፪ सकते 

Հ बृप | कर्कं | | है। किसी भी जातक के लिए नक्षत्र 


कन्या ८५ ८ वृश्चिक ८६ | के दो चरणों की «առո पार करना 
१०मकर १२ मान बहत कठिन हे | 


काल चक्रे 


सारणी प्रकरण 

सारणी संख्या १, २, ३, ४ का स्पष्टी करण 
सारणी संख्या ५, ६, ७ संक्षिप्त सारणियां है | सारणी संख्या ६, ७ 
स्मरण रखने के लिए है । 

( १ ) सारणी संख्या १ में प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण के պա पर राश्यादि 
चन्द्रस्पष्ट तत्तुल्य कला स्पष्ट दिया गया Š | 

( 5 ( सारणी संख्या २ में नक्षत्र क्रम से प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण की 
नवमांश रादि तथा उसकी «ող के ՀՎ जिसे परमायु 39 भी कहते 
हैं, दिएगए हें | इसके अतिरिक्त उसमें नक्षत्र चरण की दशा के 
आरम्भ तथा अन्तिम राशि का भी नाम दे दिया गया ቼ | सब्य नक्षत्रों 
के प्रत्येक चरण को दशा का ոզ जिस राशि से होता हे उसे देह 
रारि कहते हैं और दशा के अन्त वाली राशि को जीव राशि कहते हैं। 
अपसब्प नक्षत्रों में इससे उल्टा, जिस राशि से दशा का आरम्भ होता 
हे उसे जीत्रराशि तथा जिससे अन्त होता हे उसे ጂ፪ राशि कहते हें। 

( ३ ) सारणी संख्या ३ में नक्षत्र क्रम से प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण को 
महादशा में जिन नो राशियों की दशा होती हे, वह दिया गया है | 
राशियों के TF उन राशियों के दशा वषे दे दिए गए हैं और अन्त 
के कोष्ठक में नो राशियों की दशा का योग दे दिया गया हे । यह योग 
नक्षत्र चरण की महादशा वष है जिसे परमायु कहते हैं | इस सारणी में 


Ie Fl 


जो राशि & में अंकित है qg उस नक्षत्र चरण की सिंहावलोक 
रासि है, [ ] क्रांचिट घेरे में अंकित राशि agan राशि है तथा ( ( 7 केट 
में अंकित राशि मकटी राशि है | इस सारणी में प्रत्येक नक्षत्र के चौथे 
चरण की दशाओं की समाप्ति पर उसके आगे वाले नक्षत्र के प्रथम 
चरण की दशा का आरम्भ होता है। इसी प्रकार प्रत्येक नक्षत्र 
चरण की दशा की ፳፡1[፳ पर उसके आगे वाले चरण से दूसरे चक्र 
की दशा का क्रम चलता हे | ( सारणी में जहां चिह्न है उससे तात्य 
हे कि उस रादि से दशा कूद कर दूसरी शशि ( AEF राशि) में 
जातो हे, बदांसेलोट कर मकटी मे आती है चिह्न सिंहावलोक का है 
( ४ ) सारणी संख्या ४ में नक्षत्रों के चार बगों के क्रम से उनके प्रत्येक चरण 
के नो राशियों की दशा में उनके प्रत्यन्तर की सारणी दी गई है। 
इस सारणी में वर्गानुसार नक्षत्रों के प्रत्येक चरण की महादशा वर्ष 
उसमें नवराशियां को यथा क्रग दशा और उनके दशा qq तथा प्रत्येक 
राशि में नवराशियों के प्रत्यन्त दशा, ዛካ, मास, दिवस, घटी, पल 
दिया गया है | साथ ही दशा क्रम में जहां » की दशा हो वह राशि 
सिंहावलोक, | ] राशि मण्डूकी तथा ) ( օտ राशि अंकित कर दी 
हे ओर स.थ ही दशा वाली राशि के स्टार के उपर देह, जीव 
स॒हावल!क, ՔՀ, ՔՀ राशि शब्द भी लिख दिया गया ዥ | 
सिंहावलोक राशि की दक्षा में जहां अन्तर सिंहावलोक, मण्डकी. AEA 
राशि शब्द भी लिख दिया गया हे ١ सिंहावलळोक राशि की दशा में 
जहां अंतर सिंहावलोक, मण्डूको, मकटी का अन्तर आता है वहां 
अन्तर वाली राशि में वैसा ही संकेत कर दिया गया ቼ | इस तरह 
यह सारणी संख्या ४ स्वयं में पूण है। इसी प्रत्येक नक्षत्र चरण की 
महादशा, दशा, श्रन्तर दशा तथा दशा व अन्तर में सिंह्यवलोकादि 
राशियों का सरलता से पता लग जाता है | 


( % ) सारणी संख्या ५ में समस्त नक्षत्रों का दशाचक्र उनका वर्गीकरण करके 
दिया गया है | यह सारणी संक्षिप्त दशा चक्र है | 

( ६) सारणी संख्या ६ में ( सब्य अपसव्य ) नक्षत्रों के चारो चरणों की दशा 
की आरम्भ राशि दा गई हे ՊՀ दशा का क्रम दिया हे जिसे स्मरण 
रखने से कोई भी विना सारणियों के उपयोग के विस्तार कर सरलता है। 


ER ] 


सारणी संख्या १, २, ३, ४ का उपयोग 


उदाहरण:--नक्षत्र के भयात भभोग से चन्द्रस्पट करने को रीति बताई जा 
चुकी हे | अब चन्द्र स्पष्ट से दशाचक्र बनाने की रीति लिखी जाती है | यदि किसी 
जातक का जन्म AFET 518159 = १४०६० कला हो तो सारणी संख्या १ में 
१४०६० कला १४,००० कला से अधिक और १४,२०० से कम हे इसलिये जातक 
का जन्म ज्येष्ठा के द्वितीय चरण के गत होने पर ज्येष्ठा के तृतीय चरणका है। 
१४०६० -- १४००० = ६० Հրի तथा १४,२०० - १४०६० = १४० भोग तथा 
४०६० = २०० भोग हे | सारणी संख्या २ में ज्येष्ठा तृतीय चरण की नवमांदा 


राशि मकर है ओर उसकी महादशा ( परमायु ) के वष ८५ है। अब त्र राशि से 


Հե > 6 © , 
२०० में ८५ वष तो भुक्त ६० में कितने प्रांदि प्राप्त होंगे ! ला = २५ वष 


६ मास ፳ቹ ८५-२५।६=५९ व. ६ मा. भोग्य ददा हुई । ज्येष्ठा तृतीय चरण को 
ጂ፳፲ चक्र (सारणी सं, ३ में इस "कार है ) 



































eyo) 2 աա րա » 
मिथुन सिंह कर्ककन्या तुळा | वृश्चिक मीन कुम्भ मकर धनु बृश्चिक तुळा 
वध ९ २१९ | ९ [i ७ ५० | ا‎ । ४ १०: ७ १६ इत्यादि 
भुक्त (युक्त भुक्त|भोग्य|भोग्य भोग्य भोग्य भोग्व भोग्य भोग्य] | 
वप ९ ११/१९ | ९. | ३६| ७. | ३० ԱՏԱՄ 

६ 6 ! oe V. Փօ ० ० | ० լ 
जन्म ፳፤፪ጂ | րամ թ: 

सूथराशि | | | ጃሎ. | | 
| መጽ. 
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अपसब्य ज्येष्ठा तृतीय चरण परमायु वर्ष ८५, भुक्त वर्षादि २५६ भोग्य वर्षादि 
५९।६ पूर्वजन्म की मिथुन պտ वर्ष ९, कक भुक्त Վախ ११।६ ፪፪ जन्मनि कक 
दशायाज्ञन्म भोग्य वर्षादि ९।६ जीव राशि मिथुन तदीशो बुधः, देहराशि मकर 
तदीशो शनिः, मण्डुकराशि सिंह तदीशो रवि, मण्डकराशि कन्या तदीशो बुधः, 
सिंहावलोकराशि मीन तदीशो ՀԱՎԻ: | द्वितीय (արա) जीवराशि धनु 
तदीशो गुरुः, देहराशि मेप तदीशो भौम एतद्‌ सवे दशायां विचारणीयम्‌ | 


[ ४२ ] 


सारणी संख्या ४ में ज्येष्ठा नक्षत्र चतुथं वर्ग का अपसब्य नक्षत्र है, परमायु 
` वर्ष ८५ है। उसके तृतीय चरण की राशियों की दशा में अन्तर दशा के वर्षादि 
दिए, हुए Š | वहां ककराशि की ITA भुक्तदशा वष q १1६ पर 
ब.मा.दि.घ.प 
कक में कक ५ २।७]७।५४ 
ቹቹ में कन्या २। २।२०।१८।१४ 
७।३।२७।२६।०८ 


कक में तुळा ३।११।१३।३।३२ 
११।४।१०।२९।४०.यावत्‌ कक में तुळा का अन्तर व्यतीत होगया | 


व.मा.दि-घ.प. व.मा. दि. घ. प. व. मा.दि. घ. प. 
११।६।०।०।०-११।४।१०।२९।४० = ०।१।१९।३०।२० यह कक में वृश्चिक 
का सुक्त काळ हुआ | कक में वृश्चिक के अन्तर का मान वर्षादि १।८।२२।३५।१७ 
है इस लिए १।८।२२।३५।१७-०।१।१९।२०।२० ع‎ वर्पादि १।७।३।४।५७ यह कक 
में वृश्चिक के अन्तर का भोग्यकाल है। अस्तु, यहां जातक का जन्म कक की 
द्रा ओर वृश्चिक के ग्रन्तर में ፳፤ हे | ՏՎ ա चक्र इस प्रकार हैः— 


ककं मध्ये अन्तरम्‌ ( माण्डूकी माग की दशा ) 


ረ ዶነጻፁ ११ | १० | ३ «ԷԵ [इसी प्रकार आगे 
भुक्तवर्षादि ae] मीन | कुम्म | मकर मिथुन | सिंह | © £ Խ - कन्या राशि का 
० १ २ | E ا‎ [तर च 

9 1 9 |, ७७ अंतर चक्र फिर 
१ ७ ७ | 14 | १५ Է २ 231: क्रम से तुल 
१९ Հ 15 | २५ | २७ | २० | ጻዌ E> É र विश्चिकादि का 
३० 9 | ՀՏ || ४५ gw | ՀՀ | रे 5 FE अंतर TRI 
— 5 I ՅՑ: | MG NR |:58 151 (Մթ ७७ | ህሪ | ५८ | ԿՀ | १४ | २१ ԻԶ: लेना चाहिए ` 
जन्मसंवत्‌' | | (सारणी सं० ४ 
मास दिन | | | | | 8 


कर्कान्तरम्‌ मीन का अन्तर मण्डूकी में सिंहावलोक का अन्तर है | 


क्र 
be. a ር. ር ا‎ ሞች ՀԱՆԵՐ 


— =ጨ-ጨ- >-« «ապաս. መ աա. ազա. 6 SM ده‎ 
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माग से मकर से आगे इस प्रकार होगाः--सब्य १० ११,१२--८,७,६,४,५,३। वर्ग 
ነ तथा २ में मीन के उपरान्त बृश्चिक तथा धनु के उपरान्त | अपसब्य राशि क्रम में 
मेष की दशा क्रम से चछती है तथा वग २,३ अपसव्य नक्षत्र चरणों की दशा क्रम 
में दृश्चिक के उपरान्त मीन की अपसब्य क्रम से तथा अपसव्य राशि क्रम में मेष 


के बाद धनु की दशा चलती है | ये बाते पहले भी स्पष्ट की जा चुकी Š | मण्डूकी 
तथा मकटी राशि का क्रम भी बताया ला चुका है | 


नीचे लिखी दशा चक्र में जो राशि لأ‎ में Š वह सिंहावलोक Š | # s स्टार 
में मण्डूकी तथा ( ) में मकटी राशि है। 


[ 
( संक्षिप्त ) काल दशा चक्र ( सारणो संख्या ५ ) 


९ 


q š 
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महादशा वर्षे = परमायुवर्ष शीश 2९ अन्तरेश መ दशाघीश में अन्तरेश का भोग्य काल 
सहादशावध 


उदाहरण; परमायुवर्ष १००, दशाघीश गुरु, श्रन्तरेश कन्या का समय जानना ददो तो 


१०० ؟‎ © © 
अर्थात्‌ यह मान किसी भी नक्षत्र चरण में लिसकी महादशा १०० बघे हो 


उसमें धनु में कन्या के अन्तर का बा मीन में मिथुन के अन्तर का काळ होगा । 


( ९४ ( 


कालचक्र फलाध्याय 
( देह-जीव राशियों तथा उनके स्वामियों से अरिष्ट विचार ) 
प्रत्येक सव्य-नक्षत्र-चरण को दशा की आरम्भ को राशि को देहराशि तथा 
अन्त वाली राशि को जीव राशि कहते हैं। ጃና8፡ नक्षत्र-चरण की दशा की 
` आरम्भ राशि को जीव राशि तथा अन्त कों देह राशि कहते हैं। - 


१ ) क ) जिस किसी राशि में देहराशि का श्रधिपति तथा जीवाधिपति ये 
दोनों एक साथ किसी भी पाप ग्रह या पाप ग्रहों के साथ वेठे हों बह राशि निश्चय से 
मारक होती है। दशाचक्र में जब उस राशि की दशा आती है तो उस दशा में 
उस जातक का.निघन ( मृत्यु ) होता है। ऐसी स्थिति में यदि देहराशि वा जीवराशि 
( वा दोनों ) पापाक्रांत हुई तो उक्त राशि अर्थात्‌ जहां जीवाधिप्रति-देहाधिपत 
पापाक्रात होकर बेठे हों उस राशि में निश्चय से मृत्यु होतो है। ቭጣቹክ ग्रह स 
ԳՈՎ सूय, मंगल, शनि, राहु, केतु, इन ग्रहों के साथ वह ፳፪ हो, इनसूर्यादिक में 
से किसी एक के साथ अथवा इनमें से श्रनेक के साथ हो | जिस राशि में पापी ग्रह 
होते हैं वह राशि पापाक्रांत कही जाती Š | 

(ख) उपरोक्त (क) की स्थिति होने पर यदि पापाक्रांत देह-जीव राशि के ጃኩ- 
पति युत राशि की दशा के पूव ही पापाक्रांत देह था पापाक्रांत जीव राशि की दशा 
हो तो पापाक्रांत देह वा जीव राशि में ही जातक का निधन संभब होता है। 

( ग ) उपरोक्त ( क ) को स्थिति होने पर यदि पापाक्रांत देहाधिपति-जोवाधि 
पति स्थित राशि की दशा के बाद पापाक्रांत देह या जोब राशि की दशा प्रास होती 
हो ओर किसो कारण विशेष से जातक पापाक्रांत देहाधिपति-जीवाधिपति-स्थित राशि 
दा 519 जाए अर्थात्‌ गार कर ज ए. तो आने बाळी पापाक्रांत ՀՀՀ जोवराशि 
को दशा में निधन होता है | 

(घ ) पापाक्रांत देहपति-जीवपति जिस राशि में बे? हों वह राशि यदि देहपति 
अथवा जीवपति को स्वराशि हो अथवा उसकी उच्चराशि हो աաա वहाँ झुभग्रहों 
का बाहुल्य हो तो उस राशि में निधन होना द्विविधा जनक हो जाता हे | ऐसी 
स्थिति में प।पाक्रात देह या जीव राशि ही मारक होती है | यहाँ सर्वत्र--देहप जोवप 
का अर्थ देहराशि के अधिपति तथा जीत्रराशि के अंधिपति से है | 

(२) (ቹ) देहराशि यदि पापाक्रांत हो तो उस राशि की दशा में रोग 
होता है । 


( ९५ ) 


( ख ) Կախ यदि पापाक्रांत हो तथा देहप मो पापाक्रांत हो तो देहराशि. 
तथा देहप स्थित राशि में रोग होता है 1 इन दोनों राशियों की परस्पर दशान्तर में 
निश्चय से रोग होता है, देह में बाधा होती है अर्थात्‌ शरीर संम्बन्धी सभी प्रकार के 
अरिष्ट होते हैं | यहां देहाधिपति जो ग्रह हो तदनुकूल रोग होता है | मंगळ होने से 
बिस्फोट खवर आदि चोट तथा घटना ( Accident ) होने का भय रहता दै | 


(ग) देहराशि अग्रही हो, देहप पापाक्रांत हो तो देहप-स्थित राशि में शारीरिक ` 
अरिष्ट होता है, देहराशि में साधारण «Քոլ 

( घ ) देहराशि में केवल एक शुभ ग्रह हो, देहाधिपति पापाक्रांत हो तो 
देहपस्थित राशि की दशा में शारीरिक कष्ट होता है, देहराशि में नहीं, पर देहराशि 
में जो एक शुभ ग्रह हो उसको दशा में अवश्य अरिष्ट होता है, 

(ጅን ليوج‎ Կան शुभ प्रद होती है | देहराशि में उच्चस्थ ग्रह येठा हो 
और देहप स्थित राशि पापाक्रांत हो तो देइपस्थित राशि में ही अरिष्ट होगा, देह- 
राशि में नहीं | 


(च ) देहराशि में उच्च ՀԿԿ दोनों ग्रह 29 हों, देहपस्थित राशि पापाक्रांत 
हो तो देहराशि सम फलद होती है ! 


( و‎ ) देहराशि शुभ युत हो देहाधिपति भी शुभ युत हो अथवा देहराशि 
अग्रही हो तथा देहाधिपति के साथ भी कोई ग्रह न हो तो ये दोनों राशियाँ अरिष्ट 
प्रद्‌ नहीं होतीं । पर यदि देहाधिपति की दूसरी राशि पापाक्रांत हो तो देहराशि को 
दशा साधारण अरिष्ट प्रद होगी न कि देहपस्थित राशि क्‍योंकि वहाँ देहराशि का 
अधिपति, उस अपनी दूसरी राशि का भी अधिपति होकर पापी है। 94 चन्द्र को 
छोड़ अन्य ग्रहों की अपनी दो राशियां होती हैं इ लिए. देहराशि का जो अधिपति 
हो उसकी दूसरी राशि के पापाक्रांत होने पर देहराशि को भी साधारण दोष लग 
जाता है पर देहराशि का जैसा प्रभाव शरीर पर पड़ता है वैसा देहराशि के अधिपति 
की दूसरी राशि का नहीं । देदाधिपति की दूसरी राशि यापाक्रांत होने से उस दूसरी 
राशि कौ दशा का कुप्रभाव वैसा ही पड़ेगा जैसे अन्य पापाक्रांत राशियों का पड़ता 
पर देहराशि पापाक्रांत होने से उस दशा में देह सम्बन्धी शारीरिक कष्ट अवश्यं 
भावी होता है । "9 | 

( ज ) देहराशि का अधिपति यदि जोवराशि में पापाक्रांत होकर बेठा हो तो 


( ९६ ) 


देह और जीव राशियां ये दोनों पाप फलद होती हे ١ वहाँ देहराशि अरिष्ट جد‎ तथा 
जीवराशि मारक हो जाती दै। ` - 


(w) देहराशि में एक से अधिक पाप ग्रह हो और देहाधिपति शुभ युत दो 
तो देहराशि की दशा में अरिष्ट होता है, देहपस्थित राशि 8 नहीं | 
: . (अ) पापाक्रांत देहाधिपति के साथ कोई शुभ स्वण्ही ग्रह हो तो देहाधिपति- 
स्थित राशि Ren न होकर उस एक शुभ ग्रह की दूसरी राशि अरिष्टप्रद॒ 
` होती है । | 
(८ ) देहराशि तथा देहाधिपति स्थित राशियों के बलाबल के तारतम्य से 
फल होता है । 

३. (क) स्त्र स्वामी युत देहराशि तंथा जिस राशि में स्वग॒ही ኒቭሸ8 हो 
अर्थात्‌ स्वस्वामीयुत देहपति की दूसरी राशि मारक नहीं होतीं । 

( ख ) देहाधिपति यदि 5፡5 हो तो वह उच्च राशि भी मारक नहीं होती 
पापाक्रांत होने पर भो | 

(ո) देहराशि पापाक्रांत न हो, देहप उच्चस्थहो तो दोनों राशि aw 
होती है ! 

( ष) देहराशि में यदि देहाधिपति किसी उच्चस्थ ग्रह के साथ 51 तो देहराशि 
मारक नहीं होती चाहे उसमें कितने ही पापग्रह क्यों न बेठे हों | 

( ङ ) देहराशि में उच्चस्थ नोचस्थ दोनों ग्रह बैठे हों तो भी देहराशि मारक 
नहीं होती, यदि अविक पापाक्रांत न हो | | 

( च ) उचचस्थ ग्रह यदि पापी ग्रह हों तो उच्चस्थ होने के नाते उसका RT 
नष्ट हो जाता है। उच्च शुभ अह तो अति शुभ होता है। 

( छ) 9888 अह स्वयं पापी होता है और न शुभ ( मारक प्रकरण में ) 
यथा अश्विनी के प्रथम चरण में देहराशि मेष ፳ और इसका अधिपति मंगल क्रूर 
ग्रह हे | अब यदि यहा मेष में मंगल हो वा मंगल कहीं ጃጣ! हो ( किसी ग्रह के 
साथ न हो ) वा मेष अग्रही हो तो मेष राशि तथा मंगळ ग्रह स्थित राशि पापी 
नहीं होगी | 

(ज ) देहराशि शुभ ग्रह युत हो, देहाधिपति भी शुभ युत हो तो दोनों 
राशियों की दशा शुभ होगी पर देह राशि की दशा शरीर के लिए अत्यन्त सुख दाई 
q स्वास्थ म्रद होगी । देहराशि में एक शुम ग्रह हो, देहाधिपति पाप युत हो तो 

| 5 





( 55 ) 
देहराशि स्थित उस एक शुभ ग्रह की राशियां अरिष्ट प्रद्‌ होती Š । एक शभ ग्रह 


ç 
से तात्पय Tek, शुक्र, बुध, चन्द्रमा इनमें से कोई एक ग्रह हो, चन्द्रमा का 
महत्त्व सवांधिक है | 


9, जिस प्रकार देहराशि का उपरोक्त (२) तथा (३) Para में फल 
कहा गया उसी प्रकार जीवराशि तथा जीवाधिपति स्थित राशि का फल होता दै | 
अन्तर यह हे कि देहराशि की दशा में शारीरिक कष्ट होता है और जीवराशि की दशा में 
जीव पर अर्थात्‌ प्राणों पर अरिष्ट आता है। पापाक्रांत जीवराशि की दशा में मृत्यु 
भय होता है | इसी लिए देहाधिपति तथा जीवाधिपतियों का पापाक्रांत होकर -कहीं 
भी एकत्र बेठना आयु की दृष्टि से ग्ररिष्टप्रद होता है। देहराशि में जीवाधिपति 
का जीवराशि में देहाधिपति का पाप ग्रहों के साथ बेठना तो अत्यन्त पापफलद 
होता है ऐसी दशा में देह वा जीव राशि में मृत्यु अवश्य होती हे । देहराशि से 
जीव राशि का, जीव से देह का किसी भी प्रकार पाप सम्बन्ध होना अर्थात्‌ उस 
सम्बन्ध में किसी पापग्रह का भी सम्बन्ध होना जातक की आयु के ԹՎ पाप- 
फलद होता ቺ | 


५, सव्य भक्षत्रों की चरण दशा के अन्तिम राशि की दशा जीव की दशा 
होती दै արս वहाँ किसी जातक की जीव राशि वा जोवाधिपति उपरोक्त नियमा- 
नुसार पापी हुए तो जातक को उस दशा-चक्र को पार करना सम्भव नहीं होता । 
वहाँ भोग्यायु ही जातक की परम श्रायु होती है । अपसब्य नक्षत्र दशा-क्रम ቭ 
अन्तिम दशा देहराशि की ሂበ है Կախ पापाक्रांत होने से शारीरिक अरिष्ट 
तो अवश्य होता है पर जोवन समासि की संभावना कम रहती ቺ | पर यदि बह 
देहाधिपति का जीवाधिपति से किसी भी प्रकार का पाप सम्बन्ध हुआ तो वहां भी 
जातक के जीवन का अन्त ही समझना चाहिए | अपसव्य में देहराशि शुभ होने से 
( जीव पापयुत होने पर भी ) यदि दोनों का सम्बन्ध न हो तो जातक उस नक्षत्र 
चरण की पूरी भोग्यायु प्रासर अगले चरण की आयु भी यथाग्रह भोग सकता 
3 | सव्य दशा क्रम में यदि किसी जातक का जन्म चरणारंम में हो ओर. वहां 
देहराशि पापक्रान्त तथा देहाधिपति मी पापाक्रांत हो अथवा अपसव्य दशाक्रम में 
चरणारंभ में किसी का जन्म हो और आरम्भ में जीत्रराशि की दशा हो, जीवराशि 
पापाक्रांत हो जीवाधिपति पापाक्रान्त हो या न हो तों ऐसी «աա में जातक को 





( ९८ ) 


अनुपात मोग्यायु ( लगभग पूर्णायु ८३ से १०० होते इए भी ) उसका आरम्भ की 
राशि में ही देहान्त हो जा सकता है । ऐसी दशा में वह अनुपात आयु 
नहीं भोगता | अस्तु किसी भी जातक का जन्म «Ա में हो और उसकी 
आरम्भराशि पांपाक्रांत हो अथवा उसमें पापाक्रांत जीवाधिपति वा देहाधिपति बेठे 
हों अथवा वहाँ दोनों पापाक्रांत होकर बैठे हों तो अनुपात आयु बड़ी लम्बी होते हुए 
भी जातक श्रल्पजीवी होगा | वह प्रथम राशि की दशा ና ही जीवित रहता है। 

६. देह और जीव राशि के अतिरिक्त निम्नलिखित राशियों में भी अरिष्ट 
होता दै । जन्म कुण्डली में यदि ( क ) वृहस्पति तृतीय भाव में हो ) © ) मंगळ 
सप्तमस्थ हो ( ग ) शनि eae हो (घ) राहु घनुराशि मं हो (ङ) चन्द्रमा 
झष्टमस्थ हो ( च ) सूर्य द्वादशस्थ हो ( छ) बुध TEA हो ( ज ) शुक्र कक वा 
सिंह राशि में हो'तो इन भावों की राशि की दशा में भी निधन हों सकता है यदि 
उक्त ሂቨዥ पापाक्रांत हों । यदि इन राशियों पर पाप दृष्टि हो तो भी इन राशियों की 
दशा में जातक को अरिष्ट या अधिक पापाक्रांत होने पर निधन-सम्मव होता है । 
[ जातक पारिजाते ] यदि इन राशियों में से कोई देह या जीव राशि भी हुई तो 
अधिक अरिष्ट ዛና होगी । सिंहावलोक, मण्डूकी, मर्कटी होने पर भी अधिक 
अरिष्ट प्रद होगी | 





उदाहरणः (१) मेष लग्न कुण्डली में यदि मंगल के साथ वा अन्य किसी पापी ग्र के 
साथ शुक्र चतुथ TE में हो तो चतुथ शह की कक राशि अरिष्टप्रद होगी | 
अब यदि उस जातक का जन्म प्रथमवर्ग के दश सव्यनक्षन्नो में से किसी 





( ९९ ) 


नक्षत्र के द्वितीय चरण का हो तो वहाँ 5፳9. ዌና राशि होगी | 
कक में शुक्र होने से तथा वहाँ पापाक्रांत ፍፍ جوم‎ राशि भी होने से 
दोहरी पापी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ककराशि मारक राशि हो 
जाएगी । अब यदि वहाँ 55 में चन्द्रमा मी हो तो स्वस्वामियुत ፍፍ 


का मारकत्व दोष वहुत कम हो जाएगा और वह राशि द्विविधा जनक 
मारक होगी | 


(R) जातक का जन्म मीन ळग्न का हो, ससम Š बुध किसी पापी ग्रह; के 
साथ हो तो वहां की कन्या राशि अरिष्टप्रद मान्न होगी, मारक नहीं, +q 
वहाँ बुध उच्चस्थ है | वहाँ यदि बुध मंगळ के साथ हो तो सप्तम में मंगळ 
एवं बुध फे दोहरे पापयोग होने से कन्या मारक हो सकती है या नहीं 
यह अन्य परिस्थियों पर श्रवळंबित हे | यहाँ बुघ उच्चस्थ ही नहीं वरन्‌ 
स्वण्ही भी है इसलिए मारक होने में संदेह है पर अरिष्टप्रद होने में कोई 
संदेह नहीं। 


सिंहावलोक, मण्डूक तथा TRA राशियों से अरिष्ट विचार 


(१) मण्डूकराशि यदि पापाकांत हो तो उसकी दशा में जातक को महा- 
व्याधि | भयंकर रोग | होती है। यदि मण्डूक राशि पापाक्रांत ፪፪ और उसका 
अधिपति नीचस्थ वा पापाग्रह के साथ हो तो मण्डूक राशि को दशा Š मरण तक 
हो सकता है | यदि मण्डूक राशि पापाक्रांत न हों और मण्डूक राशि का अधिपति 
पापयुत हो तो जातक को रोग मात्र होता है । मण्डूक राशि अग्रही हो और उसका 
स्वामी मी अकेला कहीं बेडा हो तो उसकी दशा में शारीरिक अरि तो होता 
ही है पर उग्र नहीं | सारांशतः मण्डूक राशि यदि शुम ग्रहों से युत न हो तो डसको 
दशा में शारीरिक अरिष्ट तो होता ही है ١ मण्डूक कक में मातृ बंधु का विनाश भी 
होता है और माण्ड्की में पत्नी को अवश्य व्याधि होती है | 


(5) मकटी राशि की दशा में महदूभय ( जीवन को संशय में डालने वाळी 
घटना ) होता हे । मकंटी राशि यदि शभ ग्रहों अथवा उच्चग्रह से युत हो तो दुघंटना 
( accidents ) से जातक को अधिक दानि नहीं होती या वह दुघटना से 
बच जाता ፪ | 


( १०० ) 


(३ ) सिंहावळोक राशियदि पापाक्रांत हो और उसका अधिपति भी पापाक्रात 
हो तो उसकी दशा में जातक का निधन होता है । सिंहावलोक राशि के पापा कांत 
होने और उसके tar के शुम युत होने पर मृत्युसमान कष्ट होता है, मृत्यु नहीं 
होती | सिंहावळोक दशा मण्डूकी तथा मर्कटी से अधिक «ածէ 

( ७ ) जिस नक्षत्र के चरण में सिंहाबलोक तथा मण्डूक और मकटी राशियों - 
की भी दशा हो तो सिंहावलोक को दशा में मण्डक मर्कटी के अन्तर में, अथवा 
मण्डक वा मकटी राशि की दशा में जब सिंहावलोक राशि का अन्तर आता है तो 
पापाक्रांत होने पर उसमें जातक का निधन होता है | HT यदि पापाक्रांत न 
हुआ अथवा अन्तर राशि छुभयुत हुई तो मृत्यु संशयात्मक हो जाती है। यह सब 
दशा तथा अ्रन्तर के बलाबल पर होता है.। 

( ५.) स्वंस्वामियुत अथवा उच्चग्रहयुत सिंहावलोक, मण्डूक, मकटी राशि में 
निधन नहीं होता पर अन्य परिस्थिति अनुकूल म हो, अर्थात्‌ उनमें देहाधिपति वा 
जीवाधिपति भी हों तो बलाबल से फल होता है 

(६ ) पापाक्रांत सिंहावलोक बा मण्डूकी राशि याद जीव या देह राशि भी 
हो तो उसकी दशा में निधन अवश्य होता है । 

` (७) जन्म कुण्डली में यदि ( ) तृतीय भाव में बृहस्पति हो (ख ) लग्न 
में शनिहो ( ग ) द्वादश में खय हो ( घ ) मंगल वा बुध सप्तमस्थ हो ( ङ ) अष्टमस्थ 
चन्द्रमा हो ( च ን धनुराशि में राहु हो ( ७) कक या ፳፪ राशि में झुक्र हो ओर 
ये राशियाँ पापाक्रांत हों तो ये त्ररिष्टप्रद होती हैं और यदि इन स्थानों में से किसी 
में सिंहावछोक वृश्चिक या मेष राशि हो मण्डूक कक या मिथुन हो अथवा मर्कटी (፪፪ 
राशि हो तो यह योग मारक होगा | साथ ही इनमें से कोई देह या जीव ፪ኛ भी 
हो तो उसकी मारक दशा को कौन लांघ सकता है | 


(x) दशाक्रम में यदि कोई राशि उस नक्षत्र की नवमांश राशि हो और 
बह पापाक्रांत हो तो उसमें भी अरिष्ट होता है | 

(९) कोई भी राशि हो यदि वह पापाक्रांत हो उसका अधिपति भी TRT 
हो तो वह राशि सांसारिक कामों में उन्नति की बाधक होगी | 

( ३० ) पापाक्रांत षष्ठ, अष्टम, द्वादशा TE की राशियों की दशा भी उत्तम 


नहीं होती । 


(1 १०१ ) 


( وو‎ ( जों राशि अनेक प्रकार से fena होतो है उसमें अवश्य निधन 
होता है | | 


उदाहरण--[ क ] भरण्यादि पंचसन्य aa [ द्वितीय वग के नक्षत्रों ] 
के प्रथम चरण में वृश्चिक राशि देहराणि हैं तथा वह सिंहावलोक राशि मी है | 
उसी दशाचक्र में कर्क और मिथुन मण्डूक राशि तथा सिंह मर्कटी राशि हे । इनमें 
से यदि इश्चिक राशि पापाक्रान्त हुई तथा कर्क मिथुन या सिंह में से जो पापक्रांत 
हुई तो वृश्चिक में उन राशियों का अन्तर अत्यधिक mana होगा। इस दशक 
में मिथुन राशि मएडूक के अतिरिक्त जीवराशि भी है। जहाँ मिथुन पापाक्रांव दो 
तथा वृश्चिक मो हो तो दृश्चिक में मिथुन तथा मिथुन में दृश्चिक का अन्तर निश्चय से 
मारक होगा | उपरोक्त नियम ७ के अनुसार मंगळ वा बुध ससमस्थ हो तो वहाँ का 
राशि मारक होती है | अब यदि यहाँ मंगल और बुध TAF कक सिंह या मिथुन 
में ससमस्थ हो तो कई की दक्षा में निश्चय से निधन होगा, वृश्चिक और मिथुन 
राशि होने से निधन संयात्मक होगा, क्योंकि स्वस्वामियुन राशि में [ पापाक्रांत होने 
पर भी ] निधन संशयात्मक होता है | यदि सप्तम में कक राशि हो और चन्द्रमा 
अष्टमस्थ हो और सप्तम में बुध हो तो कर्क तथा सिंह ये दोनों राशियाँ विशेष अरि 


प्रद होंगी | 


[ ख ] भरण्यादि पंच नक्षत्रों के चतुर्थ चरण में कक राशि मण्डूकी तथा 
देह राशि दै । वहाँ सिंह मर्कटी तथा मिथुन 87] राशि है । कक के पापाक्रांत' 
होने पर कक राशि विशेष अरिष्टप्रद होगी | | 


[ ነኣ ] यदि निम्नलिखित राशियाँ पापाक्रात हों तो उनमें विशेष աա 
है। इन्हें मारक राशि समभना चाहिए 1 


[ क ] अश्विन्यादि दश सव्य नक्षत्र प्रथम | ՀՎ के नक्षत्र ] 


9 २ ७ ३ १३) के द्वितीय चरण को 
अश्विनी, कृत्तिका, पुनबंस, आश्लेषा, इस्त | दशा में बृश्चिक, कक 
१५ १३१९ २१ २५ २७ मिथुन, सिंह राशि की 
भरणी, मूल, To զգ, पू० माद्र रेवती 2 दशाएं। ` 


( १०२ ) 
[ ख ] भरण्यादि पंच सव्य नक्षत्र [ द्वितीय वर्ग के नक्षत्र ] 


š ¿ १४ २० २६ के प्रथम चरण की 
महादशा सें वृश्चिक 
कक, मिथुन, सिंह 

राशि की 5915 | 

[ ग ] भरण्यादि पंच सव्य नक्षत्र [ द्वितीय वर्ग के नक्षत्र ] 


भरणी, पुष्य, चित्रा, Ço To, उ० माद्र 


“दशाओं 'में ककं, 
मिथुन सिंह राशि 


की ՅՈՎ | 
[ घ ] रोहिण्यादि चार अपसव्य नक्षत्र [ तृतीय वग के नक्षत्र ] 
9 15 ነጻ २२ ገ के प्रथम चरण की ጻጠሟቫ 


ፍ 
5. ०८. ४१४ - २० ` amas sa 


भरणी, पुष्य, चित्रा, To 815, 55 भाद्र 


रोहिणी. मघा, विशाखा, भवण J घनु, सिंह, कक को दशाएँ। 

[ = ] रोहिण्यादि चार नक्षत्र के चतुथ चरण में सिंह, कक, कन्या, को दशाएँ 

[ च | मगशिरादि अष्ट नक्षन्न के तृतीय चरण में सिंह, कर्क, कन्या, मौन 
को दशाएं | 

[ छ ] मण्ड्की कक में यदि राहु हो अथबा उसका अधिपति राहु के साथ 
हो तो कक निश्चय से मारक होता ቺ | 

[ १३ ] कालचक्र में कर्क राशि पर विशेष ध्यान देना चाहिए | पापाक्रांत 
ककराशि यदि माण्डकी या माकटी राशि हो और वही यदि देह या जीवराशि हो 
तो वह निश्चय से मारक होती है और यदि उसमें शुक्र बेठा हो तो उसके मारक 
होने में कोई संदेह नहीं है लेखक ने «Կոխ मण्डूकी या मकटो कक राशि में 
अनेक जातकों का निधन होना पाया है । 

[ १४ ] निम्नलिखित नक्षत्रों की ԿՈՎ प्रायः निरापद्‌ होती हैं | 

[ क ] अश्विन्यादि ጂና नक्षन्नों के प्रथम चतुर्थ चरण में कोई विक्षेप नहीं है 
तृतीय चरण में केवल मेष 513615 राशि हे | 


छ 

[ ख ] भरण्यादि पंच सली ፍ हेग चरण में मेष सिंदाबलोक है ओर 
तृतीय चरण में बृश्चिक सिंहावलोक अरिष्टप्रद दै । शेष निरापद हे | 

[ ग ] रोइण्यादि चार नक्षत्रों के तृतीय चरण में मेष तथा द्वितीय चरण में 
बृश्चिक सिंहावलोक है | शेष निरापद हें | 

[ घ ] मृगशिरादि ፪፪ नक्षत्रों के प्रथम चरण की ጻጻበኳ विक्षेप विहीन Š | 
चतुर्थ चरण में मेष, तृतीय में वृश्चिक तया द्वितीय में मेष खिंदावळोक है, इनमें 
कोई माण्डुकी या मकटी राशि नहीं है | | 

[ = ] बिना विक्षेप का अथे है कि जातक का जीवन विना विक्षेप के चलता 
रहेगा और जातक दीर्घायु हो सकेगा अर्थात्‌ अन्य कोई राशि अधिक पापाक्रांत 
न ፪፪ तो जातक उस नक्षत्र की अपनी मोग्यायु पूणे भोगेगा । 

[ १५ ] जिन राशियों का ጃ8ካ [ अरिष्ट ] ऊपर कहा गया है वह फळ 
राशि के दशारंभ में अथवा अरिष्टप्रद मण्डूक, देह, जोव वा सिंहावछोक राशि के 
अन्तर में होता है | ١ 

उदाहरण कुण्डलियाँ ( देह जीवराशियों से विचार ) 
भूतपूव महाराजा जैपुर 
सं. १९१८ भाद्रपद कृष्ण ८ शुरो इष्टम्‌ ६५५ 
रोहणी ४ चरण भोग्य ५७ वर्षे सुक्त ४३ वर्ष 


ԿԽ बृश्चिक तथा जीवराशि س‎ መ 
| हे 58 ኣሓጻ २ 
. Հ Ց. ` 
| रा. ՀՀԿ | 
>< 
XE 


मीन हे । देहाधिपति मंगल तथा 
9 
|.ሮ 
| १० ሠ Š ጻን 
ከረመ = 











सूयं एवं शनि के साथ सिंह राशि में 
š 1 इसलिए सिंह राशि तथा मीन व 
वृश्चिक राशियां मारक हुई । दक्षा 
क्रम में मीन अप्राप्य तथा तथा सिंह 
राशि जन्मारंभ में व्यतीत हो गई | 


सिंह स्वस्वामी युत राशि है इस लिए मार न सकी | अन्तिम देहराशि बृश्चिक की 
दशा में, जो जीवाधिपति के साथ पापाक्रांत हे निधन हुमा | जन्म काल सें 
सिंह राशि में मारक भ्रन्तर जन्म के पहले ही बीत मो चुका था। 

विंशोत्तरी में शनि की महादशा थी । यहां पापी शनि प्रबल मारकेश बृहस्पति के 
साथ होने से निहन्ता हो गया है। ; 


= 








जीवाधिपति बृहस्पति, ये दोनों पापी 





( १०४ ) 


सं. १९०३ आश्विन कृष्ण २ चन्द्र इष्टम्‌ ५३।३२ 

रेवती ३ चरण युक्त वर्षादि ८।९ 
यहां देहराशि वृष तथा जीव 
मिथुन हे | देहाधिपति शुक्र तथा 
ज्ञीवाधिपति बुध, ये दोनो सिंह में 
गंगल और सूयं के साथ पापाक्रांत Š | 
अस्तु मारक रारि सिंह, दृष तथा 
मिथुन दै | निधन मिथुनारंभ में हुग्रा। 
इस दशाक्रम में सिंह की दशा अप्राप्य 
5 | विंशोत्तरी मत से उस समय राहु 


में बुध का अन्तर था । राहु मारक स्थान स्थित मारक हे | 
[ देह जीव राशियों से विचार ] 
सं. १९४१ ज्येष्ठ कृष्ण ४ ፳፳ इष्टम्‌ १०।०० 
पूची षाठ २ चरणे विशोत्तरी शुक्र भोग्य ՊԱՇ 





देहराशि = कंभ 
जीवराशि = कन्या 





यहां देहाधिपति शनि तथा जीवाधिपति बुध, ये दोनो सूय के साथ बृषराशि 
में पापाक्रांत Š | अस्तु वध राशि की दशा में ՀԱԿ ፳5 | जन्मारंभ मे कुम्म 
भोग्य २ वपं थां जिसमें जन्म से पूव मारक अन्तर निकल चुका था विंशोत्तरी मत 
से उस समय मंगल की महादशा थी | «Յա पापी नौचस्थ मंगल मारक स्थान सें 
प्रबल मारकेश वहस्पति के साथ हे | 


( १९०५ ) 


सं. १९४६ भाद्रपक्ष कृष्ण Հ «ՎԼ ४१।१७ इष्टम्‌ 
कृम्तिका ३ चरण | 


देहराशि = IT 


जीवराशि = मिथुन 





जीघराशि मिथुन में देहाधिपति राहु के साथ पापाक्रांत है अस्तु मिथुन राशि 
की दशा में देहान्त हुआ। विंशोत्तरो मत से उस समय राहु की महादशा थी। 
राहु दोहरे मारकेश शुक्र के साथ हैं | | 


सं.१९५९ भाद्रपक्ष शुक्ल २ गुरों ሂ፳ጂ ४५१५ 
हस्त तृतीय चरण । भोग्य वर्षोदि ५६ 


देहराशि = वष 


जीवराशि = मिथुन 





यहां देहराशि का अधिपति գո नोचस्थ मंगल के साथ पापाक्रांत है | कक 
का शुक्र अरिष्ट प्रद मी होता ፪ | अस्तु यहां ३ वर्ष को आयु में ही वृष में देहान्त 
हो गया | 


( १०६ ) 


सं. १९१३ चेत्र कृष्ण ७ 29 इष्टम्‌ १६।४५ 
मूळ ؟‎ चरण | 


देह = मेष 


जीव = धनु 





जीचाधिपति age सूयं मंगल तथा राहु के साथ होकर अत्यन्त पापाक्रांत 
है | वहीं देहाधिपति मंगल भी पापाक्रांत Š | अस्तु मीन राशि निर्विवाद मारक Š | 
पर चूंकि इस दशा क्रम में मीन को तथा मेष की दशा नहीं प्रास होगी अस्तु 
जीवराशि भनु में ४४ वध की आयु में निधन हुआ | उस समय विंशोत्तरी मता- 
नुसार भोम की महादशा थी | पापी षष्ठेश भौम मारकेश वहस्पति के साथ है और 
वह बहस्पति का आत्म सम्बन्धी भी है | ር 


፳፻. १९१० कातिक ITS ११ Հր TEH ४9१७ 
उत्तराभाद्रपदा ४ चरण भोग्य ५८ ሻሻ युत २८ 


देह--कक 


जीव = घनु 





यहां देहाधिपति चन्द्र तथा जीवाधिपति गुरु, ये दोनो मीन राशि में राहु के 
साथ पापाक्रात हे | अ्रष्टमस्थ चन्द्रमा की यहां मीन राशि स्वयं अरिष्ट प्रद है अस्तु 
यहां मीन राशि निर्विवाद मारक है जिसमें निधन हुआ | 


--«.«--.-...-....-....ծՂՆ--«-««- 
- w— Q رسو‎ ኑኑ ኑኔኑዔኑሱ ንኑድዯ.ራፌፈ: ዯ..0. .- 


[ १०७ ) 


सं. १९२४ पौष कृष्ण १३ चन्द्रे इष्टम्‌ २७८ 
अनुराधा ३ चरण भोग्य ४५ वर्षे 


जीव = मिथुन 
देह = सकर 


अग्रिम चक्रे 





«ՈՎ घनु, देह = मेष 


अग्रिम «Վ «Կարգ में देहाधिपति मंगळ ë और जीवाधिपति व= 
«զել पापाक्रांत है | धनु को दशा में देहान्त दुआ | 


सं. १०१५ भाद्र पद कृष्ण ११ शुक्र इष्टम्‌ ७३।१५ 
पुनवंसु ३ चरण भोग्य ६४ 


`. कम 


e e 
ፍዛ = मिथुन | 2 
ዳው 


«արոր बुध सूयं केतुके साथ पापाक्रांत है | जीवराशि मै चन्द्रमा है । अस्तु 
fuga में निधन gm | देहाधिपति ոը संभवतः बुध के ՀԱՏ | संघो कर हे | 
बिशोत्तरी झुक्र की महादशा थी घष्ठेश छुक्र मारकेश बुध के साथ होना चाहिए तमो 
मार्क योग बनेगा | 


( १०८ ) 


सं. १९२६ चैषाख कृष्ण ७ शनो इष्टम्‌ १२४१ 
मूळ ४ चरण भोग्य ६९ वष 


देहराशि = कक 
जीवराशि > मीन 
द्वितीय चक्रे 

देह = वृश्चिक 
जीव = मीन 





यहां मूल चतुर्थ चरण चक्रमोग कर अग्रिम चक्र के आरम्भ में वृश्चिक राशि! 
सिंहावळोक राशि तथा देहराशि है। इसका अधिपति मंगल नीचस्थ दै तथा राहु 
के साथ अति पापाक्रांत | इस सिंहावछोक तथा देहराशि में पापी शनि बेठा हे. 
Հ वृश्चिक का राशि को दशा में निधन हुआ। उस समय विंशोत्तरी मत से 
से मारकेश बृहस्पति की महादक्षा थी | टर 


नोटः-- E: 

विशञोत्तरी दशा के लिए लेखक की 'छघुपाराशरी भाष्य? *नामक पुस्तक. 
देखना चाहिए 5 

उसमें मारकेशों की तालिका दी गई हे | 

लेखकः-- 

निम्नलिखित जन्मकुण्डलियाँ गोलोकवासी ( गत ) व्यक्तियों कौ ջար 
हैं। विंशोत्तरी दशानुसार जिन ग्रहों में जातक की मृत्यु हुई उसका उल्लेख कारण- 
सहित कुण्डली के साथ दिया गया है | मारक ग्रह को महादक्षा ( जिसमें मृत्यु हुई ) 
के अतिरिक्त जन्म और मरण के बीच की दशाओं में भी अरिष्ट आए होंगे पर ऐसे 
अरिष्टों का इतिहास लेखक के पास नहीं है, केवल मरणकाल का समय मिल पाया 
हे | ऐसा संभव है कि बीच में मी अल्प आये हों ओर जातक को मरणतुल्य कष्ट 
देकर पार कर गए हों यहाँ केवल उन्हीं मारक ग्रहों की विवेचना को गई है जिसमें 
उस कुण्डली के जातक की मृत्यु हुई । विंशोत्तरी महादशा के साथ .कालचक्र की 
राशिदुशा का भी यहाँ उल्लेख कर दिया गया है ١ 9 


( १०९ ) 


सं० १९१२ चै. कृ. १ शनो इष्ट ४३४२ हस्त चतुथं चरण 


ኣፎ वर्षे की आयु में विंशोत्तरो शनि 
की महादशा में निधन हुआ | शनि 
के पूवे प्रबळ मारकेश शुक्र की दशा 
थी | शनि तृतीये होकर पापी है। 
बृहस्पति शनि की राशि में है और 
शनि को बृहस्पति पूण दृष्टि से देख 
रहा है इसलिए शनि का मारकेश 
से सम्बन्ध है | 





मारकैस्सह संबंधात निहता पापकृत्‌ शनिः | 
अतिक्रम्येतरान्‌ सर्वान्‌ भवत्यैब न संशयः | 


यहाँ शनि TER की महादशा को लाँघ कर स्वयं मारक हो गया है । 
कॉलचक्रांतरगत मण्ड्कगतिसंशञक कक राशि में निधन हुआ | qaqta राशि वा उसक 7 
“अधिपति यदि पापाक्रांत हो तो उसमें निधन होता | 


፳። १९२६ आ. शु. १३ पू. षा ३ चरण 


. -विशोत्तरी राहु की महादशा शुक्र 
के अन्तर में ४६ से ५० वर्ष को. 
अवस्था में निधन हुआ । दुतीयेश सूय 
के साथ होने से राहु पापी हो गया। 
द्वितीय में बैठने से वह मारकेश हो 
गया | उसके साथ द्वादशेश है इसलिए 
राहु-शुक्र का योग मारक योग है | Է: 
द्वितीयेश दादशेशका योग मारक होता है यदि द्वितीयेश मारकेश हो तो | 


कालचक्र दशा में कन्या राशि में निधन EFI | कन्या यहाँ जातक की जीव- 
राशि दै । «ԱԿԱ में पाप ग्रह होने से उसमे निघन होता है । 





( ११० ) 
9 १९२६ आ. शु. १३ पू. षा. ३ चरण 


विंशोत्तरी राहु की महा «ԱՀ 
निधन हुआ | राहु तृतीयेश के साथ 
होने से पापी हुआ | राहु दादशस्थ 
होकर द्वादशेश है | बृहस्पति अत्यन्त 
पापी श्रष्टमेश है । वह षष्ठस्थ होकर पूण 
दृष्टि से राहु को देख रहा ቺ द्वादशे 
տախ का पापगत योग मारक 
योग है इसलिये जातक का राहु में 





बृहस्पति के अन्तर में निधन हुआ | 

कालचक्र दक्षा में माण्डक ፍቹ राझिःमें निधन हुआ । कर्क का अधिपात 
चन्द्र राहु मुख में है, अस्तु यहाँ मण्डक राशि में निधन हुआ | 

Հօ १९१८ भाद्र. क ९ इष्ट ६५५ 

विंशोत्तरी शनि की महादशा में 
मृत्यु ፪5 | इस कुण्डली में झुक्र इइ- 
स्पति दोनों कड़े मारकेश हैं। शनि 
षष्ठेश होकर,पापी है | शनि का शुक्र 
तथा बृहस्पति इन दोनों से ¦ स्थान 
सम्बन्ध है साथ! हो उसका, HERT 
मङ्गल से भी सम्बन्ध है | वह द्वाद- 
शस्थ भी है इसलिए. यहां पापी शनि 
मारकेशों के सम्बन्ध से भी सभी मारकेशों को लांघ कर स्वयं प्रबल मारक हो गया 
है। शनि के पूव की सूय, मंगल, बृहस्पति को ԿՈՎ अमारक हो गई । ' सूर्य मंगल 
के साथ यदि शनि न होता तो ये दशाएं अरिष्टप्रद होतीं । बृहस्पति साथ न होता तो 
वह निश्चय से .भारक होता मंगल सूय के सहयोग से | 

कालचक्र में यहाँ मीन «ՎԱԽ हे । उसका स्वामी तीन पापग्रष्टों से युत है। 

इसलिए मीन राशि की दशा में मृत्यु हुई । पापी जीवराशि में جه‎ होती है। 





w 


( १११ ) 


सं० १९४९ ज्ये. कु. ४ इष्ट १०० 


fred मंगल की दक्षा में 
३४ वर्ष में निधन हुआ । 

यहां मंगल षष्ठेश एकादशेष 
होकर तथा नीचस्थ होकर अत्यधिक 
पापी हो गया है। वह प्रबल मारकेश 
बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति मारक 
स्थानस्थित होने से प्रबल मारक हो 
गया है। मंगल पर अष्टमेश शनि की 


भी दृष्टि है। ऐसी दशा में मङ्गल अत्यन्त पापी हो गया । पापी षष्ठेश, सप्तमेश्न, का 
योग मारक योग होता है ( देखिये պապ पाराशरी ) वह बृहस्पति का 
मित्र भी है। वह अपने नौचस्थान से २ राशि आगे, चन्द्रमा नीचे १ राशि 
आगे, अष्टमेश शनि नीचस्थान से १ राशि.श्रागे हे । यह अल्पायु योग है ( देखिए 
कपूर--उच्चांशवश आयु ) | 
| सं० १९२४ इष्ट ३।० उ. फा. सू. Հօ 
बिंशोत्तरी बृहस्पति की महादशा 
बृहस्पति के अन्तर में निधन हुश्रा | 
सूय से मंगल तक की दशा बीत गई। 
बृहस्पति द्वादशेश होकर मारकेश छुक्र 
केःसाथ है | 
ፍጩ व्ययद्वितीयेशो परेषां 
साह चयंतः” के अनुसार बृहस्पति शुक्र 
के साहचय से स्वयं मारकेश हो गया 
है | JF दोहरा मारकेश दै | वह द्वितोयेश तथा ससमेश Հլ उसके ՀԱՅ 
वृहस्पति भी मारक. हो गया है | बृहस्पति की दशा के पूर्व और किसी मारक को 
दशा नहीं थी | 
लग्नेश मङ्गल नीचस्थ है, अष्टमेश भी वही है | चन्द्रमा अपने उच्च नोच के 








ብና ፳ቺ | तीनों ने मिलकर ७०, ४५ आयु दी | 








( . १११ ) 
( देखिये 28 आयु प्रकरण ) 


tio १८८९ पोष क. १ आद्रो १ 

विंशोत्तरी ցո को महादशा में ; 
८७ वर्ष को आयु में निधन ՅԱԼ 
जन्म में राहु से केठु तक को दशा 
बीत गई। कुण्डली में झुक्र और 
बृहस्पित मारकेश हैं । सूय मंगल शनि 
पापी ቼ | बृहस्पति मारकेश तो हे पर 
उसका क्रिसी पापी से या द्वादशेश से 
या अन्य मारकेश से सम्बन्ध नहीं हे 
इसलिए वह ( बृहस्पति ) मारक नहीं हुआ ( देखिए, कपूर-मध्य पराशरी के मारक 
नियम ) शुक्र मारकेश है ओर वह द्वादशेश सूर्य के साथ है ओर उसपर मङ्गल को 
दृष्टि ही नहीं वरन्‌ मगल ( अश्मेश ) के qç में भी है। BT की उस पर दृष्टि मां 
है। कपूर उच्चांशवश आयुर्दाय प्रबल है | 

कालचक्र में मण्डूकी राशि कक में निधन हुआ | यहां कक माण्डूकी है ग्रौर , 

उसमें राहु बेठा है | 





सं. १९२६ आ. झु. १३ इष्ट ५८।० 

विंशोत्तरी राहु को दक्षा शुक्र के 
अन्तर में निधन हुआ | जन्म में छुक्र 
सूर्य, चन्द्र, मंगल को दश्चाए वीत 
गई | जन्मकाल में शुक्र मे मारक का 
अन्तर बीत गया था। अन्य भारक 
नहीं है | राहु ततीयेश सूर्य के साथ 
पापी है। द्वितीयस्थ होने से स्वयं 
मारकेश दै द्वाद्शेश शुक्र के साथ होंने 





से राहु मारक हो गया है। राहु मारकेश हे (देखिये कपूर मध्यपराशरी के 
मारक नियम ) | 


( ११२ ) 


कालचक्र दशा में यहाँ कक राशि देहराशि हे ओर साथ में मएडूक राशि भी 
हे | कक राशि में दो पाप ग्रह भी हैं। कालचक्रानुसार यहां कक राशि प्रवळ मारक 
है | इसकी दक्षा में निधन हुश्रा | उच्चांशवश आयु मध्यमायु 5 | 
सं. १९५३ उ. षा. २ चरण 
राहु की महादशा में राहु के ही 
अन्तर में निधन हुआ । षष्ठस्थ पष्ठेश 
पापी राह पर मारकेश बृहस्पति को 
पूर्ण दृष्टि दै । राहु मारकेश से संबन्ध ١ 
कर रहा हे इसलिए राहु मारक हो >: 
गया है । राहु के पहले कोई मारक መ 22२ | 
नहीं आया । ११ रा ኣሥ ቂ 


कालचक्रे सिंहावलोक गति में निधन ET | 
सं. १९४५ ՀԱՎ =o ११ चित्रा ९ 
विंशोत्तरी वृहस्पति के अन्तरमें | 
निधन हुआ | मङ्गल राहुको दशा 
के बाद गुरु की दशा आई । कुण्डली 
में कोई मारकेश संशक मारक नहीं है | 
बृहस्पति զան | .उसके साथ 
ՇՀ «Հազա: इसलिए 
बृहस्पति मारक हो गया है द्विंदीयेश 
द्वादशेश षष्ठेश का योग अभिष्टकर 8 | 
१९०३ आ. कु. २ इष्ट ५१३२ 
विंशोत्तरी राहु में बुध के अन्तर 
में निधन | ८८ वषे को आयुमं। 
जन्म में बुध वीत गया | शेष कोई 
मारक नहों । द्वितीयस्थ राहु मारकेक्ष 
है और उसका संबन्ध FW से 
है तथा अष्टमेश बृहस्पति की उसपर 
पूर्ण दृष्टि है। अस्तु, राहु मारक हो 
गया है | 
2 : 






ረ Ւ 22 TT 
(०३८० 


4 














( ११४ ) 


ध्जातक पारिजात' के कालचक्र प्रकरण से 
दिया हुआ ሸፍ फलादेश का सारांश 


( कं ) देहलीवे यदा राहुः केतुर्भीमो रविः स्थितः | 
तदा तस्मिन्भवेन्मृत्युर्दे दै रोगः प्रवतते ॥ १५ ॥ 
देइ जीवग्रहं यातः सौम्यो जीवश्च HT: | 
सुखसम्पत्करं सर्वं शोकरोगविनाशनस्‌ U 
मिभ्रखेचरसंयुक्ते मिश्रं फलमवाप्नुयात्‌ ॥ १६॥ 


( ख ) देइजीबसमायुक्तभामार्किरबिभोगिभिः । 
एकैकयोगे मरणां बहुयोगे न संशयः ॥ २८ ॥ 
देहयुक्ते महारोगं जीवयुक्ते महदूभयं; 
द्वाभ्यां संयोगमात्रेण हन्यते नात्र संशयः ॥ २९ ն 


(ո) अधिरोगो मवेद्‌ द्वाम्यामपमृत्युस्त्रिमिभवेत्‌ | 
चतुर्सिमृ तिरापन्ना देइजोवे भवेद्यदि ॥ ३० [| 
युगपद्देहजीवौ तु पापग्रहयुती तथा | 
राजचोरादिभीतिश् द्वाभ्यां मृस्युनं संशयः ॥ ३१ ॥ 


भावार्थः ( क ) देहराशि तथा जीव राशि इन दोनों में यदि राहु केतु 
भौम सूर्य ( अर्थात्‌ इन में से काई पाप अह ) बैठा हो तो जातक की मृत्यु होती Ç | 
जोवराशि में मृत्यु तथा देहराशि का दुशा में रोग होता है | देहराशि में ही पाप ग्रह 
हो ( जीवराशि में नहीं ) तो देह में रोग होता Կ जीवराशि में पापग्रह 
हो ( और देह में पाप ፳፪ न हो) तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है । देहराशि में या 
जीवराशि में ሼቫ ग्रह हो तो देह या जीव से छुभ फल की प्राप्ति होती है | यदि 
इनमें पापी तथा छम ग्रह दोनों हों तो तारतम्य ( बलाबल ) से फल होता है | 





उपरोक्त Հաա १५,१६ में देहाधिपति तथा जीवाधिपति का फल नहीं कहा 
है | देदाधिप्रति तथा जीवाधिपति, का साधारण फळ अगले ३७ Վ श्छोक से कहा 
गया ፳ | देहराशि पापाक्रांत हो और देदाधिपति YW हो या देहराशि छम दो; 
देहाधिपति पापाक्रांत हो | ናብ प्रकार जीबराशि हो | इसका कैसा फल होगा 
इसका सविस्तार वणन लेखक ने देह-जीवराशि फल प्रकरण में दे दिया है | 





( ११५ ) 


(ख ) “देहजीवसमायुक्तेः” का यहाँ श्रथ देह जीव राशियों से नहीं है 
प्रत्युत उनके अधिपति से है क्योंकि राशियां आपस में मिलती नहीं। 


देहाधिपति तथा जीवाधिपति यदि देह राशि में या जीव राशि में दोनों एक 
साथ पापम्रहों के साथ ՀՏ हाँ तो उस राशि की दशा में जातक की मत्यु अवश्य 
होती दै, इसमें कोई संशय की वात नहीं है ፤ देह या जीव राशि में पाप ग्रह होने 
मात्रसे वे राशियां श्ररिष्टप्रद हो जाती हे, उनमें देहाधिपति या जीवाधिपति दोनों 
पापाक्रात एक साथ हों तो वे अपनी दशा में जातक को विना मारे नहीं छोड़तों | 
देहाधिपति तथा जीवाधिपति ये दोनों जिस किसी राशि में एक साथ पाप ग्रहों के 
साथ बैठे हों तो उस राशि की दशा में जातक को मृत्यु होती है और देह जीव 
राशियों की दशा भी अरिष्ट प्रद होती है | ( इसका सविस्तार विवेचन पुस्तक में 
किया जा चुका है ) ! 


देहराशि में जीवाधिपति पापग्रह से युक्त होकर बेठा हो तो देहराशि की दशा 
में महारोग होता है और जीबराशि में देहाधिपति पापयुत हो तो महृद्मय होता 
है । देहराशि में पापयुत देहाधिपति हो ओर वहाँ जीवाधिपति न हो तो देहराशि में 
रोग भय होगा पर मत्य॒ नहीं क्योंकि लेखक के मत तथा अनुभव से TÎ राशि 
अथवा उच्चस्थ राशि में जातक को मत्य नहीं होती जब तक वलाबल से वह अत्यन्त 
पापग्रस्त न हो इसलिए देह या जीव राशि में जब तक देद्दाधिपति तथा जीवाधिपति 
ये दोनों पाप ग्रहों से युक्त होकर न बेठे हों तो देह या जीव राशि में ( जहाँ ये दोनों 
جد‎ हों ) मत्यु नहीं होती । ፍጻብ उच्चादि राशि को छोड़ अन्य किसी भी राशि 
में देहाधिपति जीवाधिपति दोनों ग्रह एक साथ पापाक्रांतहोकर बेठे हों तो देहाधि- 
पति-जीवाधिपति स्थित राशि में मरण ( अवश्य ) होता है | 


( ग ) “अधिरोगो भवेद्द्वाभ्याम्‌ -- 


देहाधिपति और जीवाधिपति दोनों एक साथ जिस किसी राशि में बेठे हों 
( और उनके साथ और कोई ग्रह न हो ን तो उस राशि की दशा में रोग होता है। 
उनके साथ यदि कोई तीसरा ग्रह पापी हो तो उस राशि की दशा में अवश्य मृत्यु 
होती दै और यदि वहाँ कोई चौथा ग्रह ( पापी ን बेठा हो तो मत्यु अवश्य होती Š | 
तात्यय यह है कि देहाधिपतिञ्रौर जीबाधिपति में दोनों जिस भी राशि में दो या दो 


( ११६ ) 


से अधिक पापी ग्रहों के साथ बैठे हों तो उस राशि की दशा ጃ मृत्यु अवश्य होती 


5 | इससे यह भी सिद्ध होता है कि यदि देह या जीव राशि में देह या जीवाधिपति 
साथ दो या दो से अधिक पापी ग्रहों के साथ बेठे हों तो उतत राशि 


दोनों एक ን 

š मी अवश्य मृत्य होती है 1 वहाँ ፳፻፪ होने का बल चछा जाता ፪ [ 
जातक पारिजाते 

(२) ( क ) पापोनात्कर्कटे याते मातृबंधुवधूमृतिः ॥ १८ ॥ 


የ ር ० 
कन्यायाः ककटे याते पूवभागे महान्भवत्‌ | 
उत्तरां दिशमाश्रित्य शुभयात्रां गमिष्यति ॥ २१ ॥ 


अर्थः-कालचक्र में जिस किसी नक्षत्र चरण की महादशा सें कन्या के बाद 
ጣፍ की दशा आती है वहाँ ककेराशि को दशा के आरम्म में जातक महान्‌ ( बड़ा 
व्यक्ति ) हो जाता है और उसे उत्तर देशों की और छम यात्रा करनी पड़ती है 
पर कर्क की दशा में माता, बंधु अथवा वधू की मत्यु हो जाती है | 


(q)  ककाक्तु हरौ याते भणं वदेत्‌ gs: ॥ १९ ॥ 
कर्कटादक्षिशे सिंहे कार्यदानिश्च रोगङ्कतू | 
दक्षिणां दिशमाश्नित्य पश्चादागमनं भवेत्‌ ॥ 55 ॥ 
जिस नक्षत्र चरण की दशाक्रम में कर्क के वाद दी (፪፪ की दशा आती है 
वहाँ सिंहराशि की द्या में जातक को ጃቫ का रोग होता हे ओर किए हुए काम 
की विफलता होती है, काम में हानि होती है, रोग होता हे । काम से उसे दक्षिण 
देश Š जाना पड़ता Š ( पर कार्य सिद्धि न होने पर ) सीधे लौटना पड़ता है | 
(ग) सिंहात्तु मिथुनं याते ատա գ तिर्मवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सिंहात्तु मिथुनं याते पूर्वभागं बिसजयेत्‌ | 
कार्यारंमे ՀԱՀ सुखयात्रां गमिष्यति ॥ २२ ॥ 
लिस नक्षत्र चरण की दशा क्रम में सिंह के बाद मिथुन राशि की दशा आती 
है वहां मिथुनराशि की दशा में जातक की स्त्री को व्याधि या व्याधि से मृत्यु 81 
जाती है मिथुन की दशा का पूर्यमाग ացվ रहता दै, इसे छोड़ कर ԿԱՊ 
( पराध ) में जातक किसी काम के आरम्भ करने के लिए Հրապ दिशा को सुख 


पूर्वक जाता है । 


( ११७ ) 


(«) मीनात्तु वृश्चिके याते ज्वरं भवति देहिनाम्‌ ॥ १८॥ 
मीनात्त बृश्चिकाक्रांते उदग्गच्छुति संकरम्‌ ॥ २४॥ 


जिस नक्षत्र चरण की दशा क्रम में मोन के याद वृश्चिक राशि को दद्या 
आती हे वहाँ बृश्चिक राशि की दशा में जातक को ज्वर होता हे तथा उसे वृश्चिक 
राशि की दशा में जल से संकट होता हे | जल संकट से तात्य जल मे ड्ूबना 
या जल झावनादि से है | | 


( ङ ) चापान्मेषमयं यात्रा व्याधिबंन्थुमृतिमवेत्‌ 58 U 
पुत्रबंधुमृति विद्या्चापान्मेषगते पुनः ॥ २० ॥ 


जिस नक्षत्र चरण को महादशा में घनु के बाद ही मेषराशि की दशा आती 
5 वहाँ मेषरादि को दशा में जातक को यात्रा ጃ भय ( कष्ट ) पुत्र 58 आदि को 


շոգ होती हे | 
वक्तव्यः--काछचक्र दशा क्रम में जहाँ कन्या के बाद ही कक राशि की तथा 
न राशि को दशा 


सिंह के वाद मिथुन राशि की दशा आती हे वहाँ कक तथा मिथु 

को माण्डूकी गति कहते Ç | आर जहाँ कन्या के बाद कर्क ओर फिर उसके बाद 
सिंह राशि की दशा थाती है वहाँ सिंह राशि मकंटी गति ՀՅ" राशि हे । जहाँ 
मीन के बाद वृश्चिक की तथा धनु के बाद मेष की दशा शाती हैं वहाँ वृश्चिक 
तथा मेष राशि को सिंहावलोक मार्ग कहते ኛ | 


जातक पारिजात तथा बृहद्‌ पाराशर होरा शास्त्र में तथा अन्न सवत्र 
माण्ड्क, मर्कटी तथा माण्डूकी राशि, क्रम से कन्या के बाद कक, कक के बाद 
सिंह, सिंह के बाद बाली मिथुन राशि को ही कहा हे | इसी प्रकार दशा क्रम मे 
जहाँ मीन के बाद वृश्चिक तथा धनु के बाद मेष राशि आती है उसी को संज्ञा 
सिंहावलोक है | पर ऐसा क्रम केबल सब्य नक्षत्रों की दशा में ही हे | अपसव्य 
नक्षत्रों की महादशा में मिथुन के बाद सिंह, सिंह के बाद कक तथा कके के बाद 
कन्या राशि की արագ दशा “आती है । ऐसी सिंह, ፍፍ तथा कन्या राशि को 
माण्डूकी राशि नहीं कहा जा सकता | ጻፐናጂቹ! राशि अन्य में निर्धारित हें । कन्या 
के बाद वाली कके तथा सिंह के बाद वाली मिथुन राशि ही माएडूकी राशि हे । 


( १९८ ) 





| ١ नवमांश राशि 
नवमांश | नवमांश राशि | राशियों का | नवमांश | को महादशा में 
राशि | की महादशा में | साधारण फल | राशि | राशियों को 
नव र।शियाँ | दशा 
"i ና रत्न पीड़ा | | ४ कक 
२ 3¥ घान्यवर्धन | u सिंह 
३ मिथुन | ज्ञान संपन्न ३ मिथुन 
१ मेष | ४ कक धनपति Հ TT | զօ मकर 
५ सिंह शन्रुवाधा ١ ११ कुम 
वर्षे १०० ६ कन्या | स्त्रीनाश ՀՎՀՀ गीन 
७ तुला राजमंत्रित्व १८ वृश्चिक 
८ वृश्चिक मरण | ७ तुला 
९ धनु अथलाम ! ६ कन्या 
२ वृष अर्थ लाम | ४ कक 
१ मेष ज्वर ५ सिंह 
१२ मीन मातुळप्रीति | ६ कन्या 
३ मिथुन| ११ कभ शज्ुवद्धन ४ कक | ७ तुला 
š १० मकर | चोर ጣሻ . | ረ 
वष ८३ ९ धनु शास्त्रसबध वष ८६, ९ धनु 
१ मेष शास्त्र वद्धन १० सकर 
२ वृष कलह ११ कुम्भ 
| मिथुन १२ मीन 
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९ तुल 
६ कन्य अतिलाभ 
७ कक मृग बाधा. 
ጻ सिं पुत्र लाभ 
३ मिथुन | 1 ՀՀ 
Հ ՀՎ 
१ मेष 
२ मीन 


दीघ यात्रा 





राशियों की 
दद्या का 
फल 

पत्नी वाधा 
त्वक्षि रोग 
वृक्ष बाधा 
पाप कम 
वाणिज्य 


सर्वार्थसिद्धि 
अग्निसे भय 
राज्यमान 


کے ا  —‏ 


संकट 

राजप्रकोप 
भ्रातृ पूजा 
लोक प्रिय 
पितृ बाधा 





( ११४ ) 











րը: महादशा बमो [ महादशा मा जा का आराम का राशियों की | दशा | दशा का साधारण 
राशि Լ वष ՃՅԱ वष फल 
डू ¥ घन लाभ | 
9 द्रव्य लाभ | 
१० भ्रात संसग | 
ነ ७ ՀՈՎ विवधन | 
8 ८५ 5 दृष १६ पुत्र बृद्धि । 
३ मिथुन, ና शत्रु वधन | 
कन्या Y ቹቹ | २३ स्त्रियां प्रीति | 
| ५ सिंह | ५ व्याधि वद्धन | 
६ कन्या | ९ पुत्र बृद्धि 
७ तुला १६ ፳፳ लाभ | 
८ वृश्चिक ७ | वद्धन (भाई को ظ‎ 
९ घनु ነጻ वा भ्राता से लाभ) वा 
१० भकर ቼ भाई का पैदा होना । 
6 ८३ ११ कुम्म ४ | तात सोमाग्य ( भाई से लाम 
ነኒ मीन | १० मात॒विरोधता। मातासे f 
तुला ८ वृश्चिक | ७ स्त्रा विरोध 
७ तुला १६ जलबाधा 
६ कन्या ዒ ፪፪ 
իի | եշ 7एए््त 7 ոխ ला रा ու चा 
Կ सिंह ዳ राजविरोध | 
३ मिथुन ዒ भूमि लाभ | 
Հ वष १६ अर्थ लाभ | 





१ मेष ७ धन लाभ | 
ና वष १६ भूमि विवन | 
३ मिथुन ९ सर्वाथ सिद्धि | 
9 कक २१ सन्‌ सिद्धि । 
ዒ 955 ५ सिंह Գ ԱՎ वृद्धि | 
६ कन्या ዒ कलह | 
घनु ७ तुला १६ अथ लाभ | 
ሪ वृश्चिक ७ रोग | 
९ धन ነጻ सुत वृद्धि । 





“(Re ) 











թրի ||" 
नवमांश | महादशा राशियों दशा | , राशिदशा का साधारण 
राशि वष द्शा वष | फल 
१० मकर ज արան | 9 | 9 पुत्र लाम | 
११ कुम्म | ¥ ካዛ विवद्धन | 
१२ सीन | १० कल्याण ١ 
८ वृश्चिक ७ मृग वाधा | 
१० ԾՎ ७ तुला १६ अथ लाभ | 
६ कन्या ९ 2333: | 
¢ 
मकर ४ कक २१ श्री 
५ ፪፪ Կ मृग ዛ1ኮ | 
३ मिथुन वृक्ष वाधा, 
वृष १३ अथलाभ | 
ነ मेष ७ अक्षिरोग | 
१२ मीन | १० GATT | 
፡፡ ११ कुंभ ४ स्वस्य विवर्द्धन | 
८३ | 15 मक्ता 8 «ՀԱՐ: | 
कुम्भ - ९ घनु qo शत्रविवद्धन | 
ነ मेष ७ सोल्य विनाश | 
२ वृष ነጻ मरणं । 
_दे मिथुन ९ कल्याण | 
४ कक २१ ዥ नवृद्धि | 
५ सिंह ५ राजपूजन | 
६ कन्या ९ कतला 
3 ७ तुला | १६ लाभ। | 
: ८३ ८ वृश्चिक | 9 स्वर | 
RRR जाया त्रिरोध 1 
११ कुम ४ जल विरोध | 
१२ मीन १० सब सौभाग्य | 


—w—— aura 





( १२१ ን 
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६ कन्या : ቫ፪፻፳5ጂ| मीन 38 | संकट से मुक्ति 
४ कक उत्तरदेशे सुखपूवंक | १२ ८ 
3 यात्रा । | 
( मकटी ) सकर यात्रामयं, बघ,बंधुमृति | 


- «Գ 
सिंह मिथुन |पूर्वमागो विसुज्यते । 
५ 3 RAWÎ सुखं यात्रा | (6885) | संपद्‌ FITA | 








( मकटी ) | कार्य हानि, दक्षिण | धनु मेष 
८ देशयामित्य प्रसक्त Տ զ 
| कक गमनं भवेत्‌ । स्री प्रास | 
| 


तुला 
| - सिंहावलोक ) AE, 
(मकटीमाण्हूका) निधनो भवेत्‌ | वृश्चिक दक्षिणे गमन॑ सुखं | 











ና तथा फालचक्र के समन्वय से अरिष्ट विचार 
विशोस्री महा दशा में निम्नलिखित sg तथा उनकी राक्षियां पाप फछद हँ | 
छर्न यदि-- | 

मेषहो = बुध; बृष = चन्द्र, बृहस्पति, मिथुन = सूर्य, मंगळ, कर्क = बुध, सिंह = बुध, 
कन्या = चन्द्र, मंगल, तुळा = बृहस्पति, सूर्य, वृश्चिक = बुध, धनु = शनि, शुक्र, चन्द्र, 
मकर = बृहस्पति, कुम्म = चन्द्र, बृहस्पति, मीन = शुक्र, सूय, शनि ये उपरोक्त ग्रह 
उपरोक्त रूम कुण्डलियों में विशोत्तरो दशा में पाप फळ देते हैं क्योंकि उक्त लग्न 
कुण्डलियों में ये न तो केन्द्रेश Š ओर न የዛ | बिशोत्तरी दशा में जब इनकी 
दषा हो और उसी समय उसी ग्रह की 519, देह, 855615 मण्डूक मकडी राशि 
( राशीश ) की भी दशा हो आर ये राशियां पापाक्रांत हों तो दोहरा अरिष्ट होगा | 


उदाद्दरणः--किसी का जन्म नक्षत्र प्रथम वग के १० सब्य नक्षत्रों में से किसी 
एक नक्षत्र के द्वितीय चरण में हो, लग्न मिथुन हो और वतमान बिंशोत्तरी दशा 


0 JR 
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मंगल की हो और उसी समय पापाक्रांत सिंहावलोक की भी ( काल चक्र ን दशा हो 
तो यह योग अत्यन्त पाप फलद होगा । इसी प्रकार उपरोक्त सव्य नक्षत्रो के तृतीय 
चरण में मेष राशि की कालचक्र दशा अधिक पाप फलद होगी यदि उसी समय 
विंशोत्तरी में भी मंगल की दक्षा है । इसी प्रकार अन्य नक्षत्र चरण की पापाक्रांत देह 
जीवादि राशियों की विंशोत्तरी में उसो समय चलने वालो दशा पर विशेष विचार 
करना चाहिए । ऐसे योगों की तालिका बनाना बहुत हो भ्रम साध्य है। जातक- 
विशेष की कुण्डली की दोनों दशाओं को बना कर उनके समन्वय से फल «ԿՎ 
उचित दै | लेखक ने अनेक कुण्डलियों में ऐसे योगों का फल निर्विवाद पाया ቺ | 
उपरोक्त फळ अरिष्ट तथा अनिष्ट प्रसंग में कहा गया है । मारक प्रसंग में बिज्ञोत्तरो 
के मारक ग्रहों से विचार करना अधिक उपयुक्त होता है | 


२. विंशोत्तरी दशा में निम्नलिखित मारकेश तथा मारक ग्रह हैं । उनकी दशा 
के समय वे जिस राशि के स्वामी होकर मारकेश हुए हैं, उस समय उसी राश्चि की 
काळचक्र दशा पापक्रांत देह या जीव से भी चल रही हो तो उस दशा में मृत्यु निःसंदेह 
होती है। उस समय यदि सिंहावलोकादि की दशा चल रही हो तो भी अनिष्ट 
होता है। अनिष्ट का अथं है पतन, दुःख, शोक, ताप, घन हानि आदि सामाजिक 
झनभिलिषित अवस्थाए' | अरिष्ठ का अथं है दुघटनाए' ( accidents ን बड़ी 
बीमारी, शारीरिक आघात, अपमृत्यु, मृत्यु «ԿԱ शारीरिक ताप | पापाक्रांत देह 
राशि में शारीरिक कष्ट, पर मृत्यु नहीं, जीव में मृत्युभय । ये अरिष्ट प्रद भेणी में 
š | सिंहावलोकादि दशाए' अनिष्ट प्रद श्रेणी में हैं । विंशोत्तरी के पापी ग्रहों और 
कालचक्र फे सिंदावलोक «զխ राशियों का सम्बन्ध पाप कुछ अनिष्ट प्रसंग में 
समझना चाहिए। fad फे मारफेश जोर उसो समय 519158 Կ 
राशीश की दशा का फळ अरिष्ट प्रसंग में समझना चाहिए। इन योगों का फळ 
զորա के अनुसार होता हे जिसे स्वबुद्धि से ही निणय किया जा सकता है। मारक 
ग्रह अनिष्ट फल देते ही हों ऐसा नहीं है 1 Կոն करते हुए भी मृत्यु होती दे, 
शारीरिक कष्ट होता है, इस लिए मारकेशों का फल मारक प्रसंग में ही आंकना 
चाहिए । 

विंशोत्तरी दशा क्रम में साधारणतया द्वितीयेश व ससमेश बृहस्पति, शुक्र, बुध 
तथा चन्द्रमा मारकेश कडे जाते हैं | मारक प्रसंग में ये क्रमशः निवी है अर्थात्‌ 
बृहस्पति समस्त मारकेशों में बली मारकेश है | इस संबंध में लेखक के ፳፪ጥፍ 


( १२३ ) 


हारी भाज्य नामक ग्रंथ के ապխրաա को «ախն मनन करना चाहिए । यह 
ग्रंथ श्री मोतीलाल बनारसी दास, नेपाली खपड़ा, वाराणसी ने प्रकाशित किया है | 
इसी पुस्तक में कालचक्र पद्धति पर भी संक्षित विचार किया गया है। उसीका 
विस्तार प्रस्तुत ग्रंथ है | 


विशोत्तरी 
मारक-मारकेशों तथा पापी भ्रद्दों को सूची 


पापी ग्रह ա արա | «ո | < द्वादेशश 






rs z “een, 


शा. मं. बु. | वृहस्पति 
ل‎ aT ° 
Հ. | मंगळ 


कालचक्र में सब्य तथा अपसव्य में परिस्थितिवश बुध बृहस्पति को राशियां 
ही जीव राशियां है तथा अपसव्य एवं सव्य चक्र में मंगळ, शनि, शुक्र, चन्द्रमा को 
राशियां देह संज्ञक राष्षियां हैं। इसका निर्णय चक्रानुसार करना चाहिए | सारणी 
दी जा चुकी है। ये ही ग्रह विशोत्तरी में मारकेश हैं मारकेशों के साथ का शनि 
मारकेश हो जाता है, मारकेश वृहस्पति के साथ का मंगल भी मारकेश हो जाता 
हे । विशेष विबरण के लिए तथा सही सही मारकेशों का निणय करने के लिए, लेखक 
के लघुपाराशरी Ja को देखना; चाहिए ॥ * वहा ऐसी {अनेक सारणियां-दी : 
गई.हैं-जिनमें शुभ अर्म, मारकेशों का उल्लेख हैं। > f 


% ° 
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सारांश यह है कि जब मारक ጻ को बिंशोत्तरी दशा चळ रहो हो और उसी 
समय विशोत्तरी मारकग्रह की राशि की काल चक्र में भी पापक्रांत देह या जीव 
की दशा चळ रही हो मारक फल अवश्य होता है | जीब राशि में निश्चय से मृत्यु, 
देह में संदिग्ध मृत्यु । इसो प्रकार कालचक्र की शुभ राशियों तथा उसी समय चल 
रही. कारक ग्रहों की राशियों का छुम फल आंकना चाहिए | 


मारकेशों का अपवाद 

विंशोत्तरी में मारकेश की दशा हो, उस मारक राशि में मारकेश के साथ शनि 
बैठा हो अथवा कहीं भी उस मारकेश के साथ शनि बेठा हो तो कालचक्र में उस 
समय आने बाली देह या जीव राशि की दझा में घोर अरिष्ट कालचक्र निय- 
मानुसार होना चाहिए क्योंकि वहां बह देह या जीव राशि शनि के साहचय से 
पापी हो जाती है पर विंशोत्तरी मतानुसार उस मारकेश की दशा का फल श्रमारक 
हो जाता है और तब मारक फल शनि में होता है ऐसी स्थिति में कालचक्रान्तरगत 
देह या जीव में शरीरांत नहीं होगा | 


उदाहरणः--वृश्चिक लग्न हो, वृहस्पति द्वितोयस्थ हो, साथ में शनि बेठा हो 
तो उस जातक को मारक फल बृहस्पति में न होकर शनि की महादशा में होगा। 
अब यदि उसी जातक का जन्म अश्विन्यादि १० सव्य नक्षत्रों में प्रथम चरण का 
हो तो वहां जीव राशि धनु पापाक्रान्त | उसी समय घनु की कालदशा चल रही 
हों तो काळचक्रानुसार उसका मरण धनु में होना चाहिए पर विंशोत्तरी अनुसार 
वह राशि ( धनु ) अमारक हो जाएगी | तब बृहस्पति की दशा Հպ संदिग्ध 
हो जायगी अथवा नहीं ही होगी । 
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पृष्ठ संख्या १०००, चित्र संख्या १९७०, पक्की कपड़े की जिल्द, २०) 

उपर्युक्त हस्त रेखा पुस्तक जो कि चन्द्रदत्त पन्त द्वारा हिन्दी में लिखी ፪፪ | 
हिन्दी संसार म॑ अपनी समानता नहीं रखती | इस पुस्तक म॑ हस्त रेखा के साथ-साथ 
ग्रहयोगों की दृष्टि (աթո) से पूर्ण जीवन इत्तान्त आधुनिक दंग पर नवग्रह ( हर्पल, 
नेपच्यून, प्लूटो ) आदि की रेखा युति द्वारा भाग्य, हृदय; मस्तिष्क) आउ, स्वास्थ्य, 
विवाह, यशकीर्ति, सभी प्रेम सफलता, सन्तान) घन-सम्पत्ति तथा अकल्पित शुभाशुभ 
घटनाओं को जानने की सत्रसे सरल रीति इस प्रकार लिखी गई हे कि साधारण हिन्दी 
जानने वाला व्यक्ति भी एक बार इस पुस्तक को ስ पढ़कर, (qr किसी कठिनाई 
के एक हस्तरेखा विशेषश के समान सभी գզիր घटनाओं का यथा समय वणन करने में 
पूर्ण रूप से समर्थ हो सकता Հ | क्योंकि इसमें ११७० हाथ चित्रों का अनुपम समूह प्रत्येक 


पैरे के साथ, अलग-अलग दिया गया = | जिससे निरीक्षक को एक ही एड पर चित्रांकित. . 


रेखा वर्णन मिल सकेगा | प्रत्येक እፍ के कथनानुसार उसका चित्र उसके साथ होना ही 
इसकी विशेषता है | सभी प्रकार के हाथों के लक्षण, बनावट आकृति तथा गुण दोपों 
का वर्णन बड़े ही अनुभव के साथ किया गया है जिसके पठन-पाठन से मनुष्य सहज ही 
जिकालश होकर, अपना तथा दूसरों का परो पकार करके धन, कीर्ति और सुयश प्राप्त कर 
सकता है | यह ग्रंथ ज्योतिषियों के लिये ही नहीं 8 सभी व्यक्तियों के लिये समान 
रूप से उच्च कोटि फल देने वाला हे | साथ ही रोचक भी इतना है कि एक बार प्रारम्भ 
कर लेने पर आद्योपान्त कर लेने की गुदगुदी हर समय ፳፪። से लगी रहती हे | १००० 
पृष्ठ तथा ११७० चित्रों वाला कोई भी हस्तरेखा ग्रंथ हिन्दी ही नहीं बल्कि अन्य भाषाश्र 
+ बनकर तैयार नहीं हो सका ፪ | उ गली से पौरुग्रों से लेकर HFEF तक आय 


प्रत्येक եր का वर्णन बढी ही सावधानी से किया गया है जिससे प्रत्येक सङ्कल्प विकल्प ' 
५ की पूर्ति तथा भावी घटना चक्र के जाल से बचने का पूर्ण समाधान किया गया हे | 
जन्म तिथि ठीक होने पर किसी भी शुभाशुभ घटना के घटने का वर्ष-मास तथा तारीख 


जानने का सहज उपाय विस्तारपूर्वक लिखा गया है | बिशेष प्रशंसा से क्या लाभ, 


पाठक एक बार स्वयं ही पढ़ लेने पर मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करने के लिये उत्सुक तथा' 


ጣና हुये विना नहीं रह सकते | ु मूल्य २०.०० 


प्रकाशक ፦ 
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